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महामहिमशालिन 


| 
| र्तेषां करकमलेषु सादुरं- 
za स्न प्पे पण ब्त 


आशासीमत्तिनीनां वद्नधवलिमा यस्य कीर्त्या समास्ते 
धन्यो मान्यो वदान्यो नृपनयनिपुणो देहलीशासकरोऽसौ । 
श्रीमानादित्यनाथो वुधजनसमितो ख्यातकीतिः सुजन्मा 
बिद्ददभाग्योदयेन प्रथितयुणगणो राजते राज्यपाल! ॥ 
तत्करकमले ग्रन्थं तदत्तघनसाहाय्यतो जातम्‌ | 
शरीरामचन्द्रस्मृतिदमपयति सुसाद्रं समितिः ॥ 


संपादकीयम्‌ 


अद्य महतः प्रमोद्स्य विषयः, यत्संप्रत्येव साधंवषत्पूबं गङ्गातरङ्गभङ्गरञ्जित- 
चरणस्य भक्तरारणस्य पार्वतीरमणस्य श्रीमद्विश्वनाथस्य सायुच्यं संप्राप्तानां वैदिकः ह 
मूर्धन्यानां चतुर्वेदबिदां श्रौतस्मार्तकर्मनिष्णातानां विरोषतोऽथवंवेदससुद्धारकाणां | 
किश््िदूनचत्वारिशादवर्षप्यन्तमनेकचातुमास्यादिमियोगेरप्नन्रयीसेवातत्पराणां रटाटे- 
कुळभूषणश्रीमदूरामचन्द्रशाञ्निणां SAAT प्रकाशं समेति । 


इयं वाराणसी पुरीषु मोक्षदात्रीषु सपसु साक्षन्मोक्षदात्री, इतराश्च षट्‌ काशीः 
प्राप्तिद्वारेति विदितं विदितवेद्यानां पुराणादिमर्मबिदां विदुषाम्‌। अतोऽत्र महाराष्ट्र 
वङ्ग-मिथिळा-शरयूपार-द्राविड-गुर्जर-कणीटक-काशमीरोत्कळ-केरळ नेपाळ: गोडप्रञ्चतीन, 
स्वीयान्‌ देशान्‌ परित्यञ्य महत्याहमहमिकया विह्वल्कुछानि समाग न्यूघुः | 


आसीक्तेषामेकमेव महल्लक्ष्यं यत्सवंदा चेतसि ध्यातस्य विद्यानामीशस्य परम- 
द्यालोभ॑क्तवत्सलस्य 'ईशानः सर्वविद्यानाम! इति वेदगीतस्य श्रीमद्विरबनाथस्य 
चरणयोदंशा साक्षात्करणं नाम | तथा परमपावन्या जह्नोः कन्याया महता दीर्घेण तपो- 
रूपप्रयत्नजातेन भगीरथेन स्वगोंद्‌ भूमो समवतारिताया भागीरथ्या दर्शन-स्पर्शना- 
वगाहन-पानेः स्वात्मनः पविन्नीकरणं च, यच्च तैः स्मृतानि भक्तिपूतहृदयेन सर्वदा 
ससुचारितानि च 'गन्नागज्ञेति यो जयाद्योजनानां शतैरपि | ह सर्वपापेभ्यो 
विष्णुडोकं च गच्छति, इत्यादीनि वेयासिकानि प्रमाणभूतानि त्ति।' 

एबं श्रीमतो भगवतः काशीनाथस्य, श्रीमत्या काइयाः परमपावन्या शङ्ञायाश्च 
दिव्यमळौकिकं ऐहिकामुष्मिकं सविधं फळ्जातं दातुं सर्वथा समर्थ च महिमानं 
गातुं शेषोऽप्यरोषेसुंखेः, तुळया तोळयितुं सर्वेहस्तेः कातंबीयोऽपि न समर्थ इति भारतीयाः 
प्रमाणविदः श्रते, अतोऽत्र समागतेषु विइवत्कुलेषु रटाटेकुलोत्पन्नः gaat विद्वान्‌ 
तपस्वी सकळन्नपुत्रयुतः, भार्गवेण बीरेण रामेण बळाद्रत्नाकरादू बाणपातेन ग्रद्दीताया 
विद्वद्रत्लप्रसविज्याः कोंकणभूसेः सकाशात्‌. तयेव विश्वनाथचरणदशंन-गङ्गासेवनः 
बाराणसीनिवसनळाळसयात्र समाग न्यवसतू | पह. A alee 

बिदुषश्तस्यैब परमपूते बिदज्बनसेविते मराठेऽपरसंश्करटारेङले भ्ीमद्रामचन्द् 
शाख्रिणो5झ्ञाडू्षिचन्द्रमिते शाल्विहनवर्ष जनिः समजनि, ततो we 
जातोपनयनसंस्कारेस्ते रामचन्द्रशाञ्जिभियंद्यद्‌ यस्य यस्य समीपेऽघीतं ग्रहस्थधमों- _ 
व्वरणमन्यत्कार्यजातं च कथं संपादितमिति यत्तत्सवेमपि जीवनबवत्तमस्मिच्‌ अन्य _ 
एव तेषां पुन्नमित्रप्रश्नतिभिलिखितमास्ते | Sn... 


tige 
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प्रायोऽथर्ववेदः बहोः कालाद्‌ SA इब आसीत्‌. , कचित्कश्वन स्वीयं वेदरक्षण- 
कार्य धर्मरूपमिति मत्वानेकान्‌ कष्टान्‌ सोढवा पाठको वेत्ता 'चाथबेवेदस्य नोपळभ्यते 
स्म । यज्ञेषु अथर्ववेदवित्करणीयेषु यानि हाररक्षणादिकायोण्यापे कतुमहान्तं प्रयत्नं 
संपाद्य स्वेत्रान्बिष्य च कंचनाथवंवेदबिष्ठाँसमानीय संपाद्यन्ते स्म | 


* ' श्रीमद्रामचन्द्रशाञ्जिभिराचीवेदाध्येटुमिः स्थितिमिमां ज्ञात्वा महता कष्टेन यत्र तत्र 
गत्वा दीर्घेण प्रयत्तजातेन च सम्पूर्णमथबवेद्सधीस्यग्व॑द्ध्यायिनः शिष्यपुत्रान्‌ aad- 
वेदमध्याप्य aga स्वयं गत्वा, अन्यन्न स्त्र स्वपुत्रशिष्यान्‌ प्रेषय च यज्ञोयं कार्य 
सुसमपादि | अधुनापि सर्वत्र भारते यज्ञेषु एतेरध्यापिताः शिष्या एव काशीतो 
गत्वा कार्य संपादयन्ति | संप्रति तेषु श्रीविश्वनाथसायुञ्यं समवाप्तेषु तेपामध्ययन- 
शीळत्वं तदर्थ संपादितं महत्‌ कष्टबहुळं प्रयरनजातं बहुश्रुतर्वमरिनिद्दोत्रसे बापरायणत्वं 
q यदि केनचिद्रपेण न्राह्मगवाळकानां विदुषां च पुरत उपस्थापितं स्यात्तदा चाळकानां 

a X स > 
समुचितेषु वेदशासत्राध्ययनकर्मसु प्रवृत्तियेत्‌ संभविष्यति, तदपि महत्सासाजिकं 
कार्ये WGA सनीषया स्मृतिम्रन्थनिमीणद्वारा ततसंभवेदित्येतद्‌ विचायं च तेषां 
मित्रःपुत्र-रिष्येलदर्थमेका समितिर्निमिता, प्रन्थयोजना च प्रकाशिता, तां योजनां 
सफलीकतुंकामैः समितिसदस्यैः लेखादिसंग्रहार्थ ag यतितं, aissa- 
बहिश्च लेखान्‌, संप्रेष्य . बहूपकृतम्‌ | एवं च सर्वेषां सहकारेण ग्रन्थस्यास्य 
मुद्रणपूरवरूपं संपन्नम्‌ | अथापि 'सवोरस्भास्तण्डुलप्रस्थमूळाः' इति न्यायेन द्रव्यरूप- 
तण्डुळप्रस्थाभावेन कथं मन्थोऽयं प्रकाशितो भवेदिति चिन्तायां समुसन्नायां श्रीविश्वेशद्‌- 
यया धार्मिककायैकारणतत्पराणां विदुषामपि गर्वरहितानां सरळानामपि कठिनव्यबहार- 
पदूनां कठोरराजकोयविशिष्टाधिकारसंचाळकानामपि दयाद्रंचेतसां गम्भीराणामपि 
विनांदप्रियाणां . भैथिलझाकुळतिलकायमानानामनेककठिनकायोणि सरल्या पद्धत्या 
संपादयितुं म्रसिद्धानां आयू० सी० एस्‌० देहल्या उपराज्यपाछानां च डाक्टरश्रीसतां 
आदिनाथमा-महोद्यानां . स्मृतिम्रन्थसंरक्षकाणां पुरतः स्थितिरेषा संयोजक- 
महोद्येन श्रीमता पुराणेतिहासाचचार्येण बिनायकशास्त्रिणा प्रकाशिता, तदात्व: एव 
तैः परमादरणोयेः आदित्यनाथकामहोदयेः पण्डितानामकिंचनत्वं ज्ञात्वा अन्थप्रकाश- 
नार्थमावश्यक प्राथमिकं अनंतरं च कार्यं संपादयितुं महान्‌ द्रव्यराशिः परमावश्यकः 
स्वीयेन स्वाभाविकेनौदार्येण समित्ये समर्पितः, अतः कैः राब्दैस्तेषामोदायेभाषं 
स्वाभाविकं वर्णयामीति विचारमग्ना समितिरेषा . तादशशब्दप्राप्तेरभावेन केवलं 
श्रीबिखेश्वरं प्राथयते श्रीमतां Slo झामहोद्यानामितोऽपयधिकसवंविधस सुन्नतिम्राप्तये । 


. अत्रलसंस्कृतविश्वविद्याळयोपकुळपतिमहोदयाना डॉ० श्रीमतां गोरीनाथशाख्त्रिणां 
समुचितविचारजात समित्ये प्रदातुणासुपकारभर प्रकाशयन्ती प्राथेयते च तान्‌ सवथा 
समतिरेषा सबेदेवं तेः समुपकार्यति । 
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। यर्विद्बत्तल्लजः समित्ये लेखाः प्रकाशयितुं प्रदत्ताः तेभ्योऽनेकान्‌ धन्यवादान्‌ 
| समर्पयति | एवं समितिधटफैबहुविधं बहुत्र वहुकालं ग्रन्थसंपादनाथ प्रकाशनादि- 
कार्य संपादयितुं च यतितं, तेभ्यो धन्यवाददानमनुचितमिव प्रतिभाति, यतस्तेषामेव 
करणीयमेतत्क्रायैमिति । आचार्युद्रायन्त्रालयाधिपतिना सबंथा सुन्द्रमेतद्अन्थ- 

rar संपादितमिति तस्मै भ्रोनरेन्द्रमहोंद्यायानेके घन्यवादाः समिया 
बितीर्यन्ते । अन्ते च येषां कृपाकटाक्षपातं विना किञ्िदपि कार्य न साफल्यं भजते 
तान्‌ काशीपुरोपाळकाम्‌ समभक्तिचेतसा प्रणम्य विरमति तात्कालिकात्कायोत्स 
मितिरिति ग्रन्थसंपादको निवेदयते | 


| - GA प्रधानसंपादक : 
| | श्रीमद्नन्तशाल्री फडके | 
पौष To ६।२०२५ व्या० ato मी० तीथे, ao केदारी 
Ro १०1१२1१९६८ भूतपूर्व पुराणे तिहास विभागाध्यक्षः, 
वाराणसो चा० do वि० वि०, वाराणसी... 
चेदमूतिरटारेस्सति-भ्रन्थप्रकाशनसमितिः, ` 


वाराणसी । 


एक शब्द्‌ 


चिरकाळ से प्राणी किसी न किसी की स्मृति के मनोहर, मधुर चित्र संजोया 
करता है । भूँक, अथवा हृदय पटल के उस कोर पर जो अमिट रहता है, सदा 
प्रवाहित और उसका अंत 'चेतन्य दीप के बुझने के साथ ही साथ अप्रकाशित लुप्त 
हो जाता है । परन्तु कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हें जिनकी गुणग्राहता, उपासना, चिन्तन, 
दिनचयो, ओर देय प्रतिभा साधारण मनुष्य से लेकर विशेष व्यक्ति के जीवन का 
आलोक वन जाता है ओर प्रारंभिक काळ में वह संबंध एक ste आकर्षण की 
भाँति आवद्ध रहता हे जो अन्य प्रकार के आकर्षण को स्थाईत्ब नहीं दे पाता और 
समय चक्र के साथ चुम्बकत्व का एकाकार हो जाता है। श्री रामचन्द्र शास्त्री रटाटेजी 
गृहस्थ होते हुए भी संन्यासी थे जिन्होंने पूर्वजन्म के संस्कार तथा जन्मोपरान्त 
कर्मठ लगन से अचित विद्या, माँ जगदम्बा को कृपा और आशीवोद को उपयुक्त 
जिज्ञासु को हमेशा निर्लोभ ओर सात्विकरूप से दिया, किंचित भी वाह्य आवरण 
प्रद्‌शेन के । जिसने समस्त जीवन अध्ययन और अर्चना में बिता दिया, बिना 
किसी आकांक्षा ओर ख्याति उपलब्धि के | 

किसी ने सत्य कहा है $-- 

किस वास्ते जुस्तजू करूँ शोहरत की एक दिन खुद gs लेगी शोहरत मुझको | 

अस्तु ! पूजनीय रामचन्द्र शास्त्री रटाटे स्प्॒ति-प्रन्थ का प्रकाशन आयोजन 
इस सत्य की देयता है कि विशेष व्यक्ति कुछ ऐसी प्रतिभा, ऐसा विइबास और एक 
ऐसा समुदाय अपने व्यक्तित्तत, आदशे, विद्यानुराग, सहनशीळता का सामुहिक 
तथा व्यक्तिगत छोड़ जाते हैं जिसे प्राणी तात्कालिक नहीं आँक सकता ओर शतैः 
शनेः समयचक्र के साथ अतीत का शब्द बिशेष महत्त्वपूर्ण ज्ञात होने लगता 
हे । वह सोचता है, समझता है और आत्मा उद्देलित हो उठती है कि बह अपनी ` 
श्रद्धांजलि उस महान व्यक्ति के प्रति अर्पित करे । अतीत की बातें ही इस महान 
कमे के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं जो लेखनी द्वारा स्फुटित होकर ग्रन्थ का रूप 
धारण कर लेता है और उस महान पुरुष की गाथा भविष्य का पथ-प्रदर्शक हो 
नहीं बरन. दीप्ति वाक्य का सम्पादन करता हे जो अमिट है, सानंद है और भावी- 
युग का SARRA प्रकाश । 

इस स्मृति ग्रन्थ में रटाटे काळ के “फाशी का सांस्कृतिक इतिहास” भी 
संकलित किया जाना था ओर उसके लिए अथक प्रयास भी किया गया परन्तु प्रकाशन 
में वेदिक एवं श्रोतियों का ही समागम स्थानाभाव के कारण किया गया È | 
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मैं सभी व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने लेख, स्मृति 
तथा अन्य प्रकार के संस्मरण हिन्दी में भेजकर इस ग्रन्थ के चयन में असीम 
सहयोग प्रदान किया है। कुछ छोगों के लेख अथवा संस्मरण स्थानाभाव के 
कारण अप्रकाशित रह गए हैं जिसका मुझे हार्दिक खेद है परन्तु उन सभी का 
weed किसी न किसी लेख में साकार अवश्य है। आशा है. भविष्य में 
समिति को उन महानुभावों का जो रटाटे जी के समकालीन थे अथवा सन्निकट 
थे अथवा जिन्हें किंचित सम्पर्क एवं सहयोग मिळा ( समिति जिनसे सम्पर्क 
स्थापित न कर सका ) वे अपना संस्मरण--लेख अवश्य समिति को भेजने की 
महती छुपा. करेंगे जिससे रटाटे स्सृतिग्रन्य का “परिशिष्ट” प्रकाशन भविष्य में 
उनके बन्धुत्व एवं सहयोग से किया जा सकेगा। 


AMM मुद्रणाळय के व्यवस्थापक श्री नरेन्द्र कुमार आचाय ने जिस छगन 
एवं उत्साह से इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अपना सहयोग प्रदान किया उसके feu 
उन्हें धन्यवाद है। 


_ स्मृतिं ग्रन्थ के प्रकाशन. में विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
जिससे अंथ सम्पादन प्रारम्भिक कुछ मास तक स्थगित प्राय सा था परन्तु डा० 
आदित्यनाथ भा महोदय की प्रेरणा एवं पूर्ण आर्थिक सहयोग के फलस्वरूप ही कार्य 
में गति आई ओर स्पृति-मन्थ के प्रधान सम्पादक पं०श्रीमदनंतशाख्री फड़के जी ने 
समयाभाव रहते हुए भी अपना यथेष्ट समय देकर इस ग्रंथ का प्रारूप तैयार 
किया और प्रकाशन का कार्य पूर्ण तत्परता से प्रारम्भ किया परन्तु मुद्रण अन्त्र 
निमित्तक मनुष्य सुलभ अशुद्धियाँ संभावित हैं अतः विज्ञपाठक क्षमा करेंगे। 


चाराणसी श्रीविळास गुप्त 
We १०-४-६९ सम्पादक ( हिन्दी विभाग ) 
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शुभकामनाएँ 


राष्ट्रति सचिवालय, 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्ली-४ REIR, १९६८ 


अग्रहायण ११, १८९० (शक) 


पत्रावळी सं० १८ (२)-हि । ६८ 


प्रिय महोदय, 
राष्ट्रपति जी के नाम भेजे दिनांक १९ नवम्बर, १९६८ के आप के पत्र a 


‘ यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री रामचन्द्र शास्री जी की स्सृति में एक स्सृति मन्थ | 
के प्रकाशन का आयोजन किया जा रहा 
शुभकामनाओं सहित, 
: भवदीय, 
खेमराज TA 
राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव 


उप राष्ट्रपति, भारत 
. नई दिल्ली 
प्रिय महोदय, 
आपका पत्र दिनांक २ अगस्त, १९६८ का प्राप्त हुआ, धन्यवाद | 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई हे कि आप वेदमूति रटाटे जी के संमानाथे 
एक “स्मृति-प्रंथ” प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
मैं “स्म॒ृति-पंथ” की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। 


आपका 


बी० बी० गिरि 
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राज्यपाल सचिवालय 
उत्तर प्रदेश 
महोदय, 
आपके पत्र दिनांक १९ नवम्बर १९६८ के सन्द्भ में मुझे यह कहने का आदेश 
हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय को यह जानकर हषं हे कि रटाटे स्मृति अन्य 
प्रकाशन समिति वाराणसी ने वेदमूर्ति रटाटेजी को स्मृति में एक अन्थ प्रकाशित करने 
का निश्चय किया है । 
उक्त ग्रन्थ की सफलता के feu श्री राज्यपाळ महोदय अपनी शुभ कामनायें 
भेजते हैं । 
भवदीय 
सत्यनारायण श्रीवास्तव 
सहायक सचिव, 
कृते सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 
हल अ हे 
: सम्पू्णीनन्द्‌ 
वाराणसी २। | 


दिनांक दिसम्बर १९,१९६७ ई० 


प्रिय महोद्य-- 

मुझे आपका १६ तारीख का पत्र मिळा । उससे यह जानकर बहुत दुःख 
हुआ कि किन्हीं कारणों से आप के प्रयत्न करने पर मुझसे आपकी भेंट न हो सकी | ही. 
वे० सू० रटाटे जी वेद्‌ विषय के इनेगिने विद्वानों में थे ओर मेरे ऊपर उनकी... 


( १०) 


श्रीमस्परमहंसपरि्राजकाचार्यवर्यश्रीमच्छंकरमगवत्पादप्रतिठित श्री काश्ची- 
कामकोटिपीठाधिपजगद्गुरुश्रीमचन्द्रशेखरेनद्रसरस्ततीश्रीपादादेशानुसारेण 
श्रीमजयेन्द्रसरस्वतीश्रीपादेः क्रियते नारायणस्मृतिः | 
' रटाटे रामचन्द्राग्निहोत्रिसंस्मरणार्थकः । 

प्रबन्धो जीयतां विहत्समाजनसभाजितः॥ ` $ 

नारायणस्मृतिः 


— कैंब--++ 


अनन्तश्री बिभू षितऽयोतिष्पीठाधीश्वरजगद्शुरुशङ्कराचार्य- 


स्वामिश्रीमत्कृष्णबोधाश्रममहाराजाः 
ज्योतिर्मठः, IREA: 

आनन्दमङ्गळाभिलाषिणः श्रीमन्तः .. 
बहु प्रमोदमावद्दति श्री रटाटेस्मृति-ग्रन्थ-प्रकाशन-संकल्पचतां विपश्चितां 
साधीयान्‌ चारु-विचार-ग्रचारः। कृते च प्रति करंव्यमेष धर्मः सनातनः इति पौराणी- 
मुक्तिमुररीकृय को नाम सचेता यो वेदिक-साहित्य-सेवा-जुषां विदुषामवदात- 
कमीणि स्मृतिपथं नाधास्यति। अहनिशं वेदिकस्वाध्यायाध्यापनाध्ययनपरायणानां 
स्वनाम-धन्यानां . रटाटेमहाभागानां वेदसाधनां स्मारं स्मारं चित्रीयते नश्चेतसि 
तेषां स्वमाव-शान्तं-ूर्तिः | किमिव कळ्यामस्तेषां त्रयी-सम्बन्धिनां सेवाम्‌ । आशा- 
स्महे यत्तन्निमित्तकेनानेन कमेणा भगवान्‌ भूतनाथः प्रसादमेष्यतीति। प्रकाशन- 
समितेरयं प्रयासः सानन्दं सफलतामादधत्‌ वेद्मूतंस्तस्य विदुषस्तोषपात्रं भविष्य- 
तीति विइवसिमि । श्रोमञ्जदूगुरूणामादेशेन 

भवदीय-- 

आचार्यश्यामलालशमो, 


एम० Go 
a <ie 


अनन्त भ्रीविभूषितजगद्गुरुशंकराचाय भी निरज्ञनदेवती थ महा राजा: 
श्रीगोवधनमठः पुरी 
ता ्वतुवंदनिष्णातानां संप्रति विश्वनाथसायुब्यसंग्राप्तानां श्रीरामचन्द्रशालि- 
रटाटमहोदयानां पूवोश्रमस्थे मयि यो महानुपकारभारः समजनि तमधुनापि गोवर्धन- 
पीठाधिष्ठिता वयं न विस्मरामः | 
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श्री विश्वनाथसायुज्यसंप्राप्तानां श्रीरामचन्द्रशास्निरटाटमहोदयानां 
स्मातोदिषु निष्णातास्ते एवासन्‌ | पुनश्चास्मिन्‌ समये ता tee भो 
नशे T TAT प्रकाशमेष्यतीतिं सर्वथा सवंप्रकारेणाभिनन्द- 
ब | यदि समय उ तर्हि तत्स्मरणान्यन्यान : 
ee य हिं तत्स्मरणान्यन्यान्यपि लिखिष्यामः | नोचेदिद- 
निवेद्यते-- 


श्रोनिरञ्जनदेवतीथः 


अ० श्री० Mo जगद्गुरुश्रीशंकराचार्यसेरुपीठाधीरबराः 


स्वामिश्रीमहेरवरानन्द्महाराजाः 
वाराणसी 


| विदूवरेण्यरमणीयगुणार्णश्रीः 
| श्रीरामचन्द्रविबुधेन्द्रगणाभिनन्दय: | | 
| दिव्याग्निह्दोत्रपरिपूतवरो रटाटे- 
वंशावतंसनिगमागमसावेभोमः ॥ १॥ 
vara यत्र महिते महिमोन्महाह 
वेदाश्वतुष्टयवितुष्टिभराः प्रमत्ताः। 
"अष्टो तथा विकृतयः सखितां दधानाः 
खेळन्ति वल्लिबल्या इव मोदमानाः ॥ २॥ 


बाराणसीसुरगिरामघिबास 
विद्यालये रवभ वि । 
भ्रोतप्रतिष्ठिततमाध्ययनं णिजथे: 
संभूषयन्‌ विरुरुचे बुधमान्यमान्यः ॥ ३॥ 
गायन्ति यस्य किल कीत्तिकळां sera 
वेदज्ञवन्यविबुधाः मतिवीथिकाश्याम्‌ | 
TART इब यो विबभास एक- 

स्तस्मै विपश्चिद्समाय शुभाशिषः स्युः ॥ ४ ॥ 


4 41 
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श्रीसंस्थान-गोकर्ण-पर्तगाली-जीबोत्तम-मठः पर्तगाली-गोमन्तकः, 


काइयां समागतानामस्माकं कर्णपथे इदमायातम्‌, यद्‌ वेदमूरतीनां संप्रति 
दिबंगतानामाहिताग्नीनां .श्रीरामचन्द्रशाख्रिरटाटेमहोद्यानां quad स्मृतिग्रन्थः 
प्रकाशमेष्यतीति | अयं परमसंतोषस्य विषयः । वेदानां समुरकषोर्थं तत्र MA- 
विशिष्टकीर्तीनां whereas समुचितमित्यस्माक सुदृढो विश्वासः । 
अत इदं कार्य साफल्यं भजताम्‌, तेन 'च वेदाध्ययनशीलानां कल्याणं aaa 

श्रीपरमेदबरं संम्राथ्ये सर्वेभ्य आशीवोदं प्रदध्मः। 
श्रीद्वारिकानाथतीर्थः 


श्री १००८ मन्तः श्रीस्वामिकरपात्रिपादाः 


स्वस्ति श्रीमतामधीतग्वेदानां समुपासितंयजुषामभ्यस्तसाम्नां ग्रृहीताथवेणां 
घनान्तवेदपाठिनां श्रौतस्मातोभयकर्मकाण्डविधिनिष्णातानां. विद्वदूगोष्ख्यप्रणीनां 
gist यावदाहिताग्नीनां साम्प्रतं केवलं यशःशरीरेण विदुषां मनोभूमिषु 
बर्तमानानां भ्रीरामचन्द्रशास्तिरटाटमहाभागानां स्मृतिम्रन्थप्रकाशनं कस्यास्तिकस्य 
सचेतसो न मनोमोदाबहम्‌। व्णोश्रमानुसारि-भौत-स्माते-मार्गमाछूम्ब्य TM 
भ्यासुर्वकं विद्यामधिगम्य बेदिकिमागोचरणेन तत्म्रतिष्ठापनार्थ प्रयतितमास्तिकेमेहा- 
नुभावेः | एष एवेतेभ्यो बितीणेः श्रद्धाळ्जलिरिति शम्‌। 

श्रीमतां श्रीस्वामिकरपात्रिपादानामाज्ञावशवर्ती 
मार्कण्डेयः 

भादिवनकृष्णप्रतिपद्‌ सं० २०२५ 
घर्मसंघः, दुर्गाकुण्डम्‌ , वाराणसी-५ 


—>0<e— 


~ == 


सरसंघचालक मा० To गोलवलकर 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कंद्र-नागपुर 
आद्रणीय 
सादर वन्दे आपका दि० १५-२-६९ ई० का पत्र कल दि० ३-२-६९ को प्राप्त 
हुआ, इसके कुछ मास पूर्वे वेदमूर्ति श्रीरामचन्द्र शाखी रटाटे स्सृतिम्रंथ प्रकाशित 
करने की योजना की सूचना मुझे मिलि थी। किन्तु अविरत प्रवास तथा अन्यान्य 


5 
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कार्य में व्य'्त रहने के कारण मैं कुछ लिखकर भेज नहीं सका जिस त्रुटि के लिए 
में आप सब महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ । 


अव ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रकाशित होने का समय निकट आ रहा है । ग्रन्थ सर्वांग 
पूर्ण होगा इसमें संदेह नहीं हे । श्रेष्ठ विद्ठदर इसकी निर्मिति में जुटे होने से यह पंथ 
वेदों के संबंध में सांगोपांग ज्ञान देने वाळा, वेदों के प्रति उत्कट श्रद्धा जगाने वाला 
एवं जिन महापुरुषों ने ऐहिक मोह त्याग कर वेदाध्ययन को परंपरा अखंडित 
रक्खी है उनके प्रति कृतज्ञतापूबंक असीम आदर जागृत करने वाला सिद्ध होगा, 
यह स्पष्ट है। आपका विस्सृतप्राय धर्मजीवन तथा राष्ट्र भाव का पुनजोगरण करने 
बाला यह सत्यास सफल होगा ही | जिसके निःश्वसित बेद हें उसका कृपाजुम्रह इस _ 
ग्रंथ को संपूर्ण समाजमें अत्यन्त आदर का स्थान प्राप्त करा देगा यह मेरा 
विश्वास है। 

विश्वळीलाचाळक जगन्नियंताके चरणकमलों में मेरी यही प्रार्थना है । इतिशम्‌ 


बिनीत, 
मा० Fo गोलबलकर, 
eo fo न 
पूज्यपाद अवधूत भगवान्‌ रामजी 
श्रीसवेश्वरीसमह र 
; $ प्रधान कार्यालय 

धो० कुष्ठ आश्रम! 

वाराणसी । 

दमि रे दिनाङ्क ३१-१२-६८ 
वेदमूतिं रटाटे स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन समिति । 


प्रिय रटाटे जी, मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि आप लोग स्वर्गीय रटाटे जी 
के निमित्त एक स्मृतिम्रन्थ प्रकाशित करने जा रहे हें । Lele जी AL बहुत निकट 
सम्पक में रह चुके हैं 

स्वर्गीय रराटे जो केवळ वेद के उच्चकोटि के विद्वान ही नहीं थे, वे तन्त्र के 
भी अच्छे ज्ञाता एवं साधक थे। उनकी उपासना में यह अद्‌भुत समन्वय था | 
श्री रराटे जी रूढिगत मान्यताओं के परे थे। उनकी स्मृति में निकळ रहे ग्रन्थ को 
सफलता को कामना करता हू । 


सस्नेह भगवान्‌ राम, | 
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( १४ ) , 
to श्रीकुवेरनाथशुक्लः 


Yo पू० प्रस्तोता वा० सं० वि० वि०, एवं अन्य शिक्षाविभागाधिकारी | 
स्वनामधन्या वेदिकशिरोमणयः श्रीपं० रामचन्द्रशाञ्जिरटाटेमहोदयाः काशीस्थ- 
वदिकेषु मूर्धन्यं स्थानमलंकु्बाणाः आसन | एभिः साद्धं मम चिरकालपर्यैन्तमतीब 
सान्द्रः सम्बन्ध आसीत्‌ | यदाहं वाराणस्यां राजकीय-संस्क्ृत-महाविद्याळये वाराण- 
सेय-संस्क्रत-विश्वविद्यालये च प्रस्तोठृपदे कार्य' gaara, विविधेषु अवसरेषु, 
विभिन्नेषु आयोजनेषु, विद्ठदगोष्ठीषु, विद्ठत्सम्मेलनेषु च श्रीरटाटेमहोदयानाम्‌ अद्भुतं 


` बैदिक-पारिडत्यं दृट्टा तदूगुणगणाकष्टचेताः तेषां प्रशंसकः समभवम्‌ | 


बाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्याळयस्य भूतपूर्वोपकुळपतिना श्रीमता आदिलिनाथ- 
मामहोद्येन इमे सम्मानितःप्राध्यापकत्वप्रदानेन समादृताः | 
BM केन्द्रीयप्रशासन-प्रदेशीयशासनविभिन्नविश्वविद्याळयप्रतिनिधिरूपेण 
समागताः अनेके विशिष्टा महानुभावाः विदेशोभ्यः समागताः संस्कृतानुरागिणो 
विद्वाँसश्व॒ काशीस्थबिदुषां वेदपाठं श्रोतुकामाः श्रीमतां रटाटेमहोद्यानामङ्भुतं वेदपाठं 
श्रुत्वा चमत्कृतचेतस्काः आनन्दाच्धो निमग्ना एतेषां प्रशंसकाः समभवन्‌ | 
ee शीळसदाचारसौजन्यमूर्तयः सरळचेतस्काः वपुषा, वेषेण, कान्या च आदर्शभूता 
दुमूतेयः श्रीरटाटेमहोद्याः स्वीयेन पाण्डित्येन, गुणगणेश्च fey अमरमूताः 
सद्ध स्थास्यन्तीति दृढं विश्वसिति | 
श्रीकुबेरनाथशुङ्लः 


— h 
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| a-a 
विषयः लेखकः | पृष्ठम्‌ 
समपंणम्‌ 
सम्पादकीयम्‌ 
एक Ta 
शुभ कामनाएँ 


१-_श्रुतिततिरतिरा्रीद्रामचन्द्रो रटाटे योगी नरहरिनाथः शास्री 
२--साम्प्रतिका ब्राह्मणाः, वेदविद्या च Ho sito वि० ज्योतिष्पीठाषीश्वरस्वामिध्ीकृष्ण 


बोधाश्रममहाराजाः Y 
२--अथवंवेद: तदघ्ययनपरम्पराप्रसारश्च॒ पं० अनन्तशाजो फडके ७ 
४--वालखिल्यसूक्तानि Go AWE थत्ते 22 
५---वेदविद्याविमश् आचार्य To शेषराजदर्मा १९ 
| ६---अस्माक॑ मिन्द्रः Go रामचन्द्रमालवीयः २५ न 
| ७-दर्शपुणमासौ To श्रीकृष्णशर्मा i RG 4 
८--शिवस्तुतिः श्री १००८ मेरुपीठाबोइवरषंकराचार्या: ३२ 3 
| ६-_कूर्मपुरागम्‌ श्रीवदरीनाथशुक्लः ४६ a 
| १०--इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबृंहयेतू. धी श्रीकृष्णमणित्रिपाठी ye DE 
| ११--श्रीमदानन्दतीर्थंस्य द्वेंतदर्शनम्‌ श्रो जितेन्द्रियाचायः ७१ a 
१२--श्रीगणशविमशनम्‌ Go वटुकनाथशास्त्री खिस्ते ७३ 
१३ -नमऋषिम्यो मन्त्रकृद्भ्यो 
मन्त्रपतिभ्य पण्डितसुद्रह्मण्य शास्त्री ७६ 
१४--श्रीविश्वेश्वरो विजयते श्री रामनाथमिश्रः Go 
१५--वेदिकचक्रवर्ति-श्री राम चन्द्र स्त्रि- 
रटाटेमहामागानां पुण्यं संस्मरणम्‌ डा० आदित्यनाथ झाः a 
१६--संस्मरणम्‌ वे. सु. रामचन्द्रशास्त्री a3 
१२७-_पंस्मरणम्‌ Go ्रीपट्राभिरामशास्त्री ८३ 
१८--पवित्रस्मृतिः श्री गोपाल्शास्त्री it 
१६--महापुरुषप्रमावः श्री रामागुजओभा: ८७ 
२०--अनुकरणीय॑ व्यक्तित्वम्‌ पं० राजनारायणशास्त्री ८६ 
२१--नेदमुर्तीनां गुणगौरवम्‌ श्री गौरीनाथश्ञस्त्री Ro 
२२-- , pon श्री शिवदत्तमिश्र: go 
= po To बटुकनाथशास्त्री खिस्ते हश 
२४--.श्री पं० रामचन्द्रमट्वेशेष्यम डा० गोविन्दकविराजः re eee = 
२५--अम्निहोत्रिणां गुणस्तवः Fo जनादंनशास्त्री रराटे २. 
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विषयः लेखक व लेखिका 
वेदमूर्ति रामचन्द्र शास्त्री रटाटे, जीवनी, कौस्तुभानन्द पाण्डे 
विश्व परमेश्‍वर का रूप Slo दा० सातवलेकर 
भारतीय संस्कृति वेदिकघारा की श्री मंमल देव शास्त्री 
व्यापक दृष्टी 
पाणिनीय व्याकरण एवं स्वरप्रक्रिया कु० प्रज्ञा देवी. 
नतो$स्तु वेदमुतंये श्री श्रतिशील शर्मा 
सृहद्दर स्व० रामचन्द्र शास्त्री रटाटेजी का वेदाचार्थ अनन्तराम डोंगरा 
एक संस्करण 
श्रद्धांजलि सोमनाथ वैद्य 
चतुर्वेदमुति स्व० ध्रीरामचन्द्रशास्त्री सत्यदेव वासिष्ठ 
रटाटे जी के प्रति, ; 
बेदमूर्ति रटाटे शास्त्री का स्मरण सत्यांशु मोहन सुखोपाध्याय 
श्री रटाटे जी एक पहेली भी हैं, विष्णु शास्त्री चितले 
Go go वेदमू्ति रटाटे जी के पत्रों के अंश ` सम्पादक ( हिन्दी ) 
काशी की वैदिक एवं श्रोतादि परंपरा ato fio कारूविट 

-:>०>०<*---- 
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तो रामचन्द्रो बुधोत्तम 


चतुव देषु निष्णा 
आहितारिति 


संकल्पार्थ समुद्यतः 


सपत्नीको 
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च्ञ च्डु व्येव च्ञि-छळ्डी ह च्टा च्रे मनु च्ि र्र न्मच्य: 


श्रतिततिरतिरासीद्रामचन्द्रो रराटे 


स्मर्ता 
योगी नरहुरिनाथः शास्त्री, 


विद्यालङ्करः, कविरत्न म, सरस्वतीस्नातकः, 


TRAE aly चलमृगस्थलीगोरक्षनाथपीठनिष्ठः । 


महाराष्ट्र-कोङ्कणस्थ-कायम्राम-डुकेकरः | 
मराठेतो रटाटे च काशीमागात्‌ सुधीरसौ ॥ १॥ 
श्रीबिनायकशाख्जीति पोराणिकङुळोदूभवः | 
ASMA पुत्रोऽभूद्रामचन्द्रस्ततोऽभवत्‌॥ २॥ 
रामचन्द्रस्य पुत्राश्च चत्वारो वेद्सस्मिताः | 
ढण्ढिराजो5भवज्ज्येष्ठी मध्यो नारायणोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
विनायकस्ततस्तुयंः sles: पूर्वेनामश्चक्‌। 
इतः शताब्दीपूर्वं हि काश्यामाश्रयदायकः ॥ ४॥ 
- शिवराजामायचगं प्रख्यातः  पन्तपेशवः | 
असूतरावनामासौ स्वनामगणनायकः।। ५॥ 
गणेशघट्टे गङ्गाया तथा पोतनवीसके | 
dea मन्दिरे gies, रामस्य जन्म च॥ ६॥ 
शाके amga ग्रहविद्यालये स्थितः। 
मौञ्ञीवन्धात्‌ पूर्वेमेब शिक्षां ज्यौतिषमेव 'च ॥ ७॥ 
अष्टाध्यायीमथो छन्दो रघुवंशमतन्द्रितः | 
` पञ्चसर्गोत्मकं कण्ठेऽधारयद्‌ धारणान्वितः ॥ ८॥ 
उपनीतो श्या a pie 
सुप्रतिष्ठान्‌ समालोक्य वेदिक घुरप्रियः ॥ ९॥ 
पौराणिककुले जातो वेदिकत्वमबिन्द्त। 
वाळदीक्षितक़ाले च ऋषचामध्यापको Wer ॥ १०॥ 


R संस्कृतविभागः 


निल्यानन्दः AAA  यजुषामभिभावकः | 

| वाळशाख्नी बापटो5सौ साम्नामध्यापको JT: ॥ ११॥ 

| र गुरुध शाक्तदीक्षाया योगादीनां निदेशकः | 

| रणेशमट्टमार्तएडो गुरुरासीदथबंणाम्‌ ॥ १२॥ 
तथा थश्थेऽभिधोंऽयोध्यावासी न्यासी च देशिकः | 

| चतुर्ष्वपि च वेदेषु रामचन्द्रस्य योग्यता ॥ १३॥ 

| कृष्णगोदुग्धपानेन सार्थवाणीविशेषता । 

| Ri पितरि याते तु पाता5भूच्छिष्यवत्सळः I? II 

Rare पर्षेतीयः, स मेने पितरं च तम्‌। 

अयोध्याधीशसौे च बेंदानश्रावयदू बुधः॥ १५॥ 

चतुरः पञ्च वषीणि पुनः काशीमुपागतः। 


साङ्गवेद्‌ः, साङ्गवेदविद्यालयमवर्धयत्‌॥ १६॥ । 
अथवोध्यापनेरिद्धेः सार्धवर्षमक्ुण्ठितः | | 


काशीस्थे द्रभङ्गाया विद्यालय उदारधीः ॥ १७॥ 
` द्रभङ्ञानरेशेन नियुक्तोऽभ्यापने वशी । 
श्रीरामेश्वरसिंहेन विद्याविनयशालिना॥ १८॥ 
इात्रिंशद्व्द्पयन्तमथीध्यापकोऽपि सन्‌। 
अन्ते सप्ताच्दपर्यन्तमचामध्यापको प्यभूत्‌ ॥ १९॥ 
wae वसता N घेदगोरवदक्षिणा । 
सम्मानिताध्यापकस्य इ शते प्रापि दक्षिणा ॥ Ro 


विश्वविद्याळ्याद्स्मात्तेन वाराणसेयः | 
सप्ताब्दानष्टमूतिस्थो य्योतिष्टोमास्थया स्थितः ॥ ५१॥ 
द्वात्रिशद्वर्षपरयन्तं श्रोताधानविधानतः | 


संयुतः सहधर्मिण्या पुत्रपौत्रादिमिः सह ॥ २२॥ . 
| विप्रानशीतिसाहस्रान्‌ स्वगृह्देऽभोजयत्‌ कती | 
| दीयतां भोज्यतां वाक्यमा हितारनेर भून्मुखे ॥ २३ ॥ 
| See लेभे सातवलेकरात्‌। 
| TASAN काश्यां रामः सम्मानमागतात्‌॥ २४७॥ 
| TREE च न्न्रिणः। 
§ कोट्याहुतिमहायज्ञे चन्द्रशंसेरवर्मणः ॥ २५॥ 
चन्द्रबालकुमायोश्र हेमराजनिमन्त्रितः | 
काऱयां भूछनपुर्या हि सो$थर्वणि विचक्षणः ॥ २६।| 
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अथवंणां व्यधात्‌ कृत्यं यजमानादितोषणम्‌ | 
क्रतौ श्रत्वा थतौ दाक्ष्यं द्वेमराजः स्वमात्मजम्‌ ॥ २७॥ 
am राणायनीं शाखामध्येतुं तस्य सन्निधौ | 


प्रेषयामास दत्त्वा च भूयसीं दक्षिणामपि ॥ २८॥ 
विद्याञ्यसनिना तेन scat कौमुदी मुदा । 


अशीतिवर्षेबयसा श्रीक्कष्णस्य गुरोमंखात्‌ ॥ २९ ॥ 
कण्ठविद्यापक्षपाती लेखनाभ्यासवर्जितः | 
get प्रमाण-पत्राणां गुणानां ग्रहिछो ETA I ३०॥ 


, गोसेबायां सदा सक्तो वेदाध्ययनतत्परः | 


निर्दिशन्‌ वैदिक धर्मः शिष्यवर्गे विशेषतः ॥ ३१॥ 
बेदिकानामभून्मान्यः कर्मकाण्डे अकाण्डधीः। 
याचनावृत्तिविरो निरतो दानकर्मणि॥ ३२॥ 
पौराणिककथास्थोऽपि सन्त्रत्राह्मणतन्त्रबित्‌ । 
सोजन्येन च सौशील्यात्‌. स्वजनान्‌ सुजनानपिं ॥ ३३ ॥ 
SUAS स सायुञ्यान्मज्ञयन्‌ शोकसागरे | 
विश्वनाथे विश्वनाथे रामचन्द्रः स F: ॥ ३४॥ 


Tagua काऱयां गङ्गातटे सुखम्‌। 


तस्य॒ स्मृतो किञ्चिदुक्तं दुरुक्तं शोध्यतां बुधैः ॥ ३५॥ 
क्रतु-कृतिकृतिमध्ये सुप्रसिद्धो बुधो5सो 
“श्रुतिततिरतिरासी द्राम'चन्द्रो रटाठे” | 
अथ नरहरिनाथः प्रार्थये विश्वनाथं 
श्रुतिषु भवतु भक्तिः शासकानां जनानाम्‌ ॥ ३६॥ 


शाके १८९० शुचो सिते नवम्याम्‌ | 
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साम्प्रतिका ब्राह्मणाः, वेदविद्या च । 
अनन्तश्रीविभूषितज्योतिष्पीठाधी श्वर- 


जगदगुरुशच्धू राचार्यस्रामिश्रीकृष्णबोध श्रममहा राजा; । 
ज्योतिर्मठः, वदरिकाश्रमः । 


विदितचरमेतत्त्‌ भवताम्‌, यदू भगवतः श्रीमन्नारायणस्यादिपुरुषस्य नाभि- 
कमलोदूभवेन 'चतुमुंखेन ब्रह्मणा त्रयीं विद्यां नारायणेनोपदिष्टां संस्मारं संस्मारसषिभ्यः 
स प्रादायि । सत्स्वपि चतुषु वेदेषु तेषां त्रयीसंज्ञा ऋग्यजुःसामभिः निर्णीयते | अतः- 
“सेषा वाकू त्रेघा विहिता ऋचो यजूषि सामानि च” इत्यादिव'चोभिवंदानां त्रयीत्वं 
यत्र तत्र ब्राह्मणग्रन्थर्मृतिम्रश्चतिषूपलच्छुं शक्यते, अन्यत्रापि-तेषासृग्‌ यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुःशब्द इतिं। एबंत्वेऽपि चतुर्थ 
वेदस्याथर्षणोऽपि वेदत्वं न विहन्यते। यथा ऋग्यजुःसाम्नां मन्त्राणामन्यत्रान्यत्र 
विद्यमानानां तेषां तत्त्वमबाधितम्‌., तथेवाथवेवेदस्यापि शौनकादिशाखाभेदेनाथर्व- 
वेदत्वं सुरक्षितमस्ति । अत एव “चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो- 
थवीङ्गिरसः? 


एषां चतुर्णा वेदानां महत्त्वमपि सम्यगुपछभ्यते, मनुस्मृतौ हि-- 


WPA त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌। 
भूतं भविष्यं भठग्रव्व सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति॥ 


जाह्मणादिचातुवेण्यंस्य, तरह्मचयौदिचतुराश्रमकदम्बकस्य च निखिला अपि कार्यकलापाः 
वेदेभ्य एव सम्पादिताः सन्ति। तत्रेव-- 


पिठुदेवमनु ष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ | 
अशक्यं चाप्रमेयश्च वेदशाख्रमिति स्थितिः I 


विद्योतन्ते वेदा एब देवपिठ्मानवानां 'षि, नेतेषामाकळयितुं 
शक्नोति कश्चनापि परिमाणपरिधिम्‌ | le iN 


तस्मादिमे परमपुरुषार्थंसाधनद्वेतवः परमनिःश्रेयससाधकाश्च द्विजातीनामिति 


निर्विबादम्‌। शिवात्मकैरेमिरध्ययनाध्यापनादिकर्मकलापः शिवत्वमाप्रोति 
व ln * रिवत्वमाप्नोति पुमान्‌ 
अतो TMA ्रह्मोचितःकर्म-जुषां figs न स्पृशन्ति मह 
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स्स्रतिअन्ये 4 
राशयो5पि जातुचित्‌ कमळदळमिव तोयराशयः। अत एव 'ब्राह्मणेन निष्कारणं 
षडङ्गो वेदोऽभ्येतव्यो ज्ञेयश्च? इति पातञ्जले महाभाष्ये श्रूयते | स्तत्याद्ष्वपि-- 


वेदमेव सदाभ्यस्येत्‌. तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते | 


इति वेदस्यैव तपःपुरस्सरं गृद्दीतिरुच्यते त्रा्मणानां कृते, वेदानभ्यासपुरस्सर- 
मन्यसदसच्छाख्राणाभ्यासवतां श्रमिणां प्रत्युत निन्दापि श्रयते, तथाहि, 


वेदाभ्यासविद्दीनस्य शाख्राभ्यासरतस्य च | 
न तस्य वचनं ग्राह्यम्‌ "` °°" ` `° ll 


न स ब्राह्मण उपदेष्टमहति यो हि बेदानतिक्रम्यान्येषु केषुचिच्छास्रेषु काल- 
क्षेपं विद्धाति। न केवळं nevi: सः, अत्युत सान्बयः शूदत्वं गच्छति जीवन्नेव यो 
वेदमपहायान्यत्राचरति श्रमम्‌। इत्थं सर्वशास्त्रसिद्धान्तसिद्ध वेदस्योपादेयत्वं 
ब्राह्मणानां सवंशास्न सम्मतम्‌ । 


परमाधुनिकेत्राह्मणेने केवळं वेदस्य परित्याग एवाकारि, अपि तु तदुपदेश- 
बिपरीताचरणेन स्वशिशवोऽपि तथा कृताः, यथा वेदशब्दादपिं समुद्विजन्ते | कतिपये 
पण्डिताः संस्क्ृताभ्यासजुषोडपि वेदाज्ञेरेब तोषमापन्ना न वेद्स्वाध्यायदत्तादराः 
द्रीद्टऱ्यन्ते। तेपामपि संख्या नातीवोपलभ्यते । भौतिक-विज्ञानचमत्कारखिली- 
भूतमस्तिष्काः, “तस्मात्‌ बराह्मणेन न म्लेच्छितवे” इत्यादिमहर्षिवाक्यान्यपि विस्मरन्तः, 
केबळं लोभ-मोह-मदिरामदान्धाः, स्वान्‌, वाळान्‌ वेदं विस्मारयन्तः पाश्चालशिक्षासु 
दीक्षितान्‌ विधाय न विदेशश्रेषणाद्‌ द्रागू विरमन्ति। कथङ्करं ते Asta इह लोके परत्र 
च शर्मभाजो भविष्यन्तीति न विदूमः । येषां गृहेषु वेदस्यारवः स्वा दिशः पूरयन्निव 
सवेबिधं शरेयोजातमातेने, अद्य तत्रेव सो ए टि, कैट, आर ए टि, रेट, प्रभ्नतिशव्दाः 
श्रबणशष्ङुलीः खण्डयन्तीबोपलभ्यन्ते | किं ते विपश्चितः परळोकविषयं न sweat? 
किं सत्यापयन्ति यदयमेव लोको नास्ति पर इति ? किंमिंब कथयामो यत्रामजानामीदशी 
शोच्यावस्था, तत्रान्येषां वणीश्रमावलम्बिनां कृते नास्ति कथनस्याबसरः | अन्धी भूत- 
चक्षुष्कस्य प्रतिपदं स्खलनं स्वाभाविकम्‌ । 


वेदाभ्यासेन स्वमपि कामना-कदस्वकमनायासेन साधितं भवति, इति न केवलं 
वचोवेलक्षण्यमपि तु शाख्कारेः सम्यगम्यस्याचुभूय च सध्रोचीनेन ्ञानेनोट्ङ्क्तिम्‌- 
यं यं कामं कामयते तं तं वेदेन साधयेत्‌। इति 


साम्प्रतिकाः पाश्चायशिक्षाभ्यासान्धानुकरणेन परित्यक्तनिद्यनेमित्तिककर्म- 


कलापाः, नेकशो अममूलतद्धारणाध्यासितस्वान्ता, परित्यक्तकुछाचारविचारा), यकः 
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| 
| 
| 
i 
} 


a संस्कृतविभाग 


कष्टाकुछा अपि द्विजा वासविकसुखपराङ्सुखाः सुखाभासाभ्यासूमरुमरोचिसंग्रतारिता 
aa बम्भ्रम्यमाणा छोचनगोचरतामागच्छन्ति । चातुबण्यैस्य मान्या अपि 
भूदेवा अलुपनीताश्छिन्नशिखाः समधीताहूग्लभाषाकतिपयाक्ष्राः SATA संशयानाः 
केवल घनोपार्जनदत्तादराः पूर्वेजाचषीन्‌ कुतकराक्षिपन्ति | न च ते स्मरन्ति-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ 
आस्यादन्नदोषाच saa जिघांसति॥ 

इति मतुवचनं विस्मरन्तो स॒त्युमभिधावन्ति। भारतीय-संस्क्ृति-सभ्ष्यतोपासकानां 
व्यथयन्ति च चेतांसि | 

तदेतस्मिन्‌ बिषयेऽत्र सर्वस्त्रभूतस्य धर्मत्रह्मप्रतिपादकस्य बेव्स्याध्ययना- 
ध्यापनयोस्तदुदितकमो तुष्ठानस्य च प्रचुरः प्रचारः परसावश्यकः प्रतीयते शाखदष्टया | 
बेदप्रतिष्ठापितपथेन स्वबृत्ति सम्पादयन्तो बंदप्रचारायेव बद्धपरिकरास्तपःपूतकलेचराः 
विप्रवणी जगतोऽन्धकारस्य विनाशाय सदाऽऽछोकंभूता देदीप्यमानयशसो5बतीयोस्यां 

भूमौ-- 
= एतद्देशम्रसूतस्य सकाशादअजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवाः N 

इति मनूक्त सत्यापयन्तः कदा नेत्रगोचरीभविष्यन्तीति नः समीहितम्‌ । 

किं भूयः उल्लिख्यते, साम्प्रतं ज्ञानबन्तोऽपि अज्ञानिन इव, विद्वान्सोऽपि मूखी 
इव, ज्ञातनिखिळतत्त्वा अपि मूकबधिरा इबोपलक्ष्यन्ते, वेदेषु बेदिकमा्गे च उदासते, 
एतत्सर्व देशस्य दुभोग्यमेव | 

| धमीर्थकामाः सममेव सेव्या यो ह्येकसक्तः स जनो जघन्यः ॥ 

इति नीतिवचो5पि व्यस्मारि। एतस्यां परिस्थितौ यदि बेद्रक्षाये ब्राह्मणा 

एब न यतेरन्‌ तदा कोऽन्यस्तेषां पूरयिष्यति कमोणि । 


ब्राह्यणो जायमानो हि प्रथिञ्यामधिजायते | 
इश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 
इति मनूक्त्या स जायमान एव धर्मकोशस्य रक्षकः। यदि तेन स्वधर्मो 


नानुष्ठितसदा धर्मच्युतिरंपि भविष्यति तस्य, अतो वि्रैद्रचाराय बद्धपरिकरेभोव्य- 


मिति परमावझ्यकम्‌ | 
"a 
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2 तद्ष्ययनपरम्पराप्रसारश्च 
अनन्तशासत्रीफडके, वाराणसी | 


जगति विद्यमानेषु TAG भारतीयैः सुरक्षितं वेदजातं परमप्राचीनमस्तीलत्र न 
केऽपि बिबदन्ते। अतस्तत्‌ कदा प्रादुर्भूतं केन वा प्रणीतमिति विषये सुनिश्चितं न 
किमपि वक्तु शक्यते। भारतीयास्तु श्रते वेदजातमनाद्यपौरुषेयं चेति। अनादिः 
शाब्देन ्रारम्भसमयाभावः, अपोरूषेयपदेन पुरुषकएँकत्वाभाबश्च बोध्यते, एवं चेश्वरः 
बन्नित्यं दोषरहितं स्वतः प्रमाणस्वरूपं चेति भारतीया विश्वसन्ति। अतिप्राचीनकालतः 
समायाते वेदजाते पाठभेदानामसम्भव आहिमाळयमाङुमारी देराम्‌ इति त्वाश्चर्य जनयति 
सुबिचारकाणां चेतस | अतो वेद्रक्षकाणां ब्राह्मणानां महती प्रशंसा प्रतिष्ठा च प्राचीन- 
काळतः चलति समुचिता च सा । तैस्तु पदक्रमादिदशविकृतिद्वारा महता प्रयत्नेन 
श्रद्धया नेकान्‌ कष्टानूदवा च “बराह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति बेदाज्ञा . 
राजाज्ञेवाद्ययावत्परिपालिता। यत्र वेदस्याध्ययनपरम्परा प्रायो विलुप्ता कचित्स्थितापि, 
तथापि तत्र पाठभेदानां प्रवेशः समजनि। अनया पठनपाठनपरम्पराभाबस्थित्या 
वेदानां पूर्व विद्यमाना अनेकाः शाखा व्यलुम्पन्‌। भारते प्राचीनकालतः प्रणीतानां 
सर्वेविषयकशास््राणां साक्षात्परम्परया वेद्‌ एव मूलत आश्रयभूतः | भारतीयाः श्रद्धा- 
ळबो वेदेषवेतद्धिद्यत इति थरुत्वैव ते विना शाङ्काकलड्कं कठिनादपि कठिनं कार्यं संपादयितुं 
प्रयतन्त इतोरशी तेषां महती श्रद्धा | 
वेदशब्दस्य TEAS ज्ञानम्‌ , परन्तु ज्ञानप्रदानां अन्थानामपि वेदसंज्ञेति व्यव 
हार, वेदशब्देन मन्त्रभागोऽ्थौत्‌ संहिताभागः प्रोच्यते, यदा कदा भन्त्राणां विनियो- 
गादिबोधकानां ्राह्मणमन्थानासपि वेदशब्देन ग्रहणं क्रियते, यथा बौधायनेनोक्तम्‌ 
“प्न्त्रत्राह्मणयोवंद्नामघेयम्‌?? इति | 


ऋणगूयजुःसाम्नां त्रयीशब्देन व्यवहारो भवति। अथरबेबेद्स्य त्रयीशाब्देन 
ग्रहणाभावाइ्वेदादिवद्यज्ञे विशेषतयोपयोगाभावकल्पनया, 'चाथवंबदो वेंदो नास्ति, 
जारणमारणादिक्रियाक ३णां जनानां कृते नूतनः निर्मित इत्याधुनिकाः केचन संगिरन्ते । 
परन्तु TAM नेतदुचितमनादितया स्वीकृत ऋरबेदेऽपि तस्य सत्ताया विद्यमानत्वात्‌। 
तथाहि 

तमुत्वा दृध्यङ ऋषिः पुत्र इचे अथवेणः | ऋ० ६। १६, १४। 

अझिजीतो अथर्षणा | ऋ० १०, २१, ५ 

Hal त्वः पोषमास्ते ee बदति जातविद्यां० | ऋ० १०, ७१,११। 
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इत्यादिषु अथर्वणो नामोपछव्येः, ऋचांत्व० इति मन्त्रे ऋत्विजां कतंव्येषु 
ब्रह्मपद्वाच्याथवेविद्त्राह्मणस्य कतेव्यमपि बोधितम्‌ । त्रयीति ऋग्वेदादित्रयाणां 
संज्ञायाः कारणं वेद्गतमन्त्राणां त्रैविध्यात्‌ | 


यज्ञादिकर्मसु अथवंविंदो विशेषकर्तव्यं सूत्रकारेबोंधितम्‌। यदि याज्ञे कर्मणि 
न्यूनाधिक यदू भवति तस्य निराकरणं कृत्वा साङ्गसम्पूर्णत्वकरणमथर्वबिद्‌ः प्रधानं 
pict, बिनाथवेविदं यज्ञादिकमं फलाय न कल्पते, अत. एवं अथर्ववेदेऽथर्षेविदो 
दीक्षाम्रहणपूर्षकं विशिष्ट स्थानं प्रोक्तम्‌ 


अथवो यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्ते हिरण्यये ॥ १०।१०।१० । ` 
अथर्ववेदे वहवो विषया विद्यन्ते तान्‌ विपयानाश्रित्याथचेवेदस्य वे देषु वैदिक- 
चाङ्मये च बहूनि नामान्युपछभ्यन्ते- अथववेदः, न्रह्मबदः; भेषञ्यवेदःइत्यादीनि । 


अथववेंद्स्येकोनविंशतिकाण्डानि विद्यन्ते, बिशतितमकाण्डं 'च ऋग्वेदतो 
ग्रहीतमतस्तत्परिशिष्टरूपेण गण्यते, अथर्ववेदस्य नव शाखा आसन्‌ इति पातञजळ- 
भाष्यतश्चरणव्यूहादितो ज्ञायते, परंतु संप्रति शौनकीयशाखा-पिप्पछादशाखयो- 
विद्यमानत्वेन dale संहिते उपछभ्येते | 


शाखाबिनाशस्य कारणम्‌ अध्ययनादिकिठ्‌णां ' जनानां बिनाश इति तु सर्वे 

जानन्त्येव | अत उपलब्धसंहितयोम॑ध्येउनेके पाठभेदा उपळभ्यन्ते। यद्यपि ऋग्वे - 

तेत्तिरीय-शुकृयजुबंदसंहितासु आकाशि आरामेश्वरं पाठभेदा नोपलभ्यन्ते, तत्र कारणं 
थापि ~ ~ e 

पठनपाठनपरस्परास्तित्वम्‌ , तथापि ऋग्वेदाद्विदानामपि TAMAL अनेकाः शाखाः 

संप्रति च ’ 
संप्रति तु तासु अल्पीयस्योऽवरिष्टा बह्वयो विलुप्ता एब । ` ` 


_ अथर्ववेदे स्वगोध्यात्मविषयकाः तद्रापकक्रियाश्च अल्पीयस्याः सन्ति, मुख्यतया 
गृहस्थस्य, राज्ञः, रोगिणश्च कृते अनेकाः क्रियाः पदार्थश्च प्रोक्ता रन्ते, तत्र किञ्चिद 
Raati क्रियते Ra Pe ce 


_ अक्षिरोगः (६, १६) कुष्टोषधिः ( ६,६३:,१९,३९ ) Berek : 
गर्भस्रावाथम्‌ ( २०, ९६ ) वाजीकरणम्‌( ४,४ ) विषनाशः ¢ ant tae 
(६,१३९ ) गर्भवधनम्‌ (६,१७) गर्भदोषनिवारणम्‌ ( ८,६) गण्डमालाचिकित्सनम्‌ 
(७,७४,७६ ) ज्वरनाशः (१, २५,-७,११६ ). सुखप्रसवः `( १,११) भूत्रमोचनम्‌ 
( १,३) यक्ष्मरोगनाशः (१,१२;३,७३१;६,२०;८५, ११, १२७१२ 3१९,२;१९, ३८) 
रुधिरनिवारणार्थ धमनीबन्ध्रनम्‌ , (१,१७) aay (६,२०) निद्ा्रप्त्यथेम्‌ (४,४) 
कीटनाार्थम्‌ ( ५,२३,२,३२ ) पिशाचनाशः ( ४,२० ) अत्रानेककायोर्थमनेकमणिधारः TE 
णमपि लिखितमू तत्न केचन मणयः, औदुस्बरमणिः, (१९,३०) द्भमणिः (१९,२८-३०) 
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शह्लूमणिः ( ४,१० ) एवं स्पश चिकित्सा (४,१३) जळचिकित्सा (२,२३) इत्यादयो ऽनेके 
विषया आयुर्वदविपयकाः सन्तीति यथार्थमेवाथववेदस्य भेषज्यवेद इति नाम | 
अथववदैऽप्युक्तम्‌- 

आथवेणीराक्षिरसीदेंबीर्मनुष्यजा उत। ओषधयः अजायन्ते ॥ ११४,१६ ॥ 
| एवं चुपाणां sas बहूनि विशिष्टविबेचनानि विद्यन्ते--प्रामादीनां शब्रुतो 
| रक्षणम्‌ (२१,१) प्रजातुरगादिसंपत्साधनम्‌ ( २,२६;३, १० ) प्रजानामेकमत्यम्‌ 
| ( ३,३०;६,७३ ) स्वसेनोत्साहादिकम्‌ ( १९, ९-११ ) शत्रुनाशकरणानन्तरं स्वराज्ये 
प्रवेशः ( ३,३;४,८ ) अतोऽस्य वेदस्यापराक्षत्रवेदेति संज्ञा Aaa | 
| अथर्ववेदस्य गोपथन्राह्मणग्रन्थे, एवं नक्ष्त्रकल्प-सं दिताकल्प-आजङ्गिरसकल्पः 
शान्तिप्रश्चतिकल्पेषु चाथर्ववेदस्थमन्त्राणां विषयाणां च बिनियोगादिकं वणितं विद्यते | 
अथर्ववेदस्योपनिषदो झुण्डादय एकोनचत्वारिंशत्‌ सन्ति। अथववेंदस्योपम्रन्थाः 
येऽथवेवेदविषयज्ञानार्थसुपयुज्यन्ते, ते चेते-शिक्षा, “अन्न वृत्तिप्रकरणसप्तस्वर- 
| प्रकरणदिविषयाः सन्ति | 

ज्यौतिषम्‌- अत्र शङ्कुप्रमाणतच्छायातो मुहृतमानादिकमस्ति | छन्द+--अन्नाक्षर- 
प्रंमाणद्वारा पादनिर्णयसूद्ारा च छन्दोनिणेयः | 

निघण्टुः-वेदिकपारिभाषिकशब्दानां संकलनम्‌ | 

'वतुरध्यायी-कोशिकव्याकरणसूत्राणि । 

ग्रातिशाख्यम्‌ - अत्र स्वरसन्थि-विकृतिनियमसूत्राणि च सन्ति | 

पञ्चपद्यालिका-संहितास्थःऋचां सूक्ताचुसारं संख्यादिबिचारः | 

द्न्योष्ठयविधिः-संहितास्थव-चकारादिकथनम्‌ | 

बृहत्सबोनुक्रमणिका--अन्न संहितास्थमन्त्राणां देवता षिच्छन्द्सां कथनम्‌ । 

नक्षत्रकल्पादिषु बहवो विषया अथर्वसंह्ितादिस्थिताः साकल्येन विशदतयोपः 
वर्णिताः । एतादृशस्य सर्वोपकारकस्य अथर्ववेदस्य ज्ञाता, राज्ञा स्वराष्ट्रसंरक्षणाथं 
पुरोहितो कतेच्य इति बहु त्रवर्णितम्‌- 

पुरोहितं च कुर्वीत देवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्यां च कुशल्मथवोक्लिरसे तथा ॥ याज्ञ. स्म.- 

पुरोहितमुदितोदितं कुलशीळं Tera, देवे, निमित्तदरडनीत्यां 'चाभिविनीत 

मापदां दैवमानुषीणां अथवेभिरुपायेश्व प्रतिकार Hala ॥ चाणक्य. | | 
“तथा च दण्डनीत्यां च कुशळ स्यात्पुरोहितः 
अथवविहितं कर्म कुयोच्छान्तिकपोष्टिकम्‌॥' 
कामन्दकिय इत्यादि बहुत्र विद्यते | 
R 


५८४४१४४०४0 00007 1700 770700 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot iS 


qo Saat 


गोपथन्राह्मणोक्ता अथर्ववेदस्य पञ्च उपवेदाः सन्ति, ते च .सपंवेद्‌ः, पिशाच- 
वेदः, असुरषेदः, इतिद्दासवेदः, पुराणवेदश्वेति | ( गो० १।१० ) 'चरणव्यूहे तु 'अथवं- 
वेदस्य शस्त्रशासत्राणि भवन्तीत्युक्तमथर्ववेदोपवेदबिषये | आस्ताम्‌ । 

. अथवंवेदपठनपाठनपरम्परालोपादथणेवेदसंहितायामनेके पाठाः समज्ा- 
यन्तेति fasta: कथयन्ति । छोपस्य कारणं तु कदाचिदित्थं सम्भवति--राज्ञां समीपे 
अथगेवेदबिदः पुरोहितस्य सर्नदास्थितत्वेन राज्ञोऽपेक्षितानां रान्त्यादिकल्पानां 
समपेक्षितज्ञान एब पुरोहितप्रवृत्तिः स्वाभाविकी | किञ्खेश्वयोधिक्ये प्रायो विद्याया 
हासो भवतीति सर्वत्र भारते दृश्यते । किञ्च राज्ञां युद्धाद्करणार्थसंग्रामगमनेऽथर्विद्‌ः 
पुरोह्दितस्यापि तत्र गमनावइ्यकत्वेन पठनपाठनसंप्रदायळोपः संभवति। किञ्च 
क्षन्रियसांनिध्येन क्षृत्रियकर्मणि शस्त्रादिचाळनकार्यस्वाभाविकीप्रवृत्तिभर्बात, यथा 
द्रोणपुत्रस्याइवत्थाम्नः | 


संप्रति सम्पूणोथजेबेद्स्थ साङ्गस्य विक्रतिसहितस्य सुखतो विनापुस्तक 
ऋर्डोदादेरिव पारायणकती एकोऽपि ब्राह्मणः सम्पूर्णे भारते नोप्रळभ्यते, महते दुःखा- 
येदशीस्थितिः कल्पो अथवेजेदिनो वयमिति वक्तारो त्राह्मणाः सम्पूणं भारते चतुः- 
शातसंख्याकाः कथंचिद्‌ Heys | अथजेवेदिनां गोत्राणि-कोशिक-शावास्य-उपमन्यु- 
सारडाज, भालखनाख्यानि विद्यन्ते, केचनाथगेवे दिनः अथ्विद्राह्मणस्याभावेन 
ऋग्व द, शुकयजुबेदाभ्यां च स्वकमोणि Bt । गुजरदेशे महाराष्ट्र चोपछभ्यन्ते 
कचिदू अथर्गव et | महाराष्ट्र कृष्णावे ए्यासंगमनिकटस्थे खेडसंज्ञके परशुराम- 
क्षेत्रापराख्ये ग्रामे अथवेबेदित्राह्मणेभ्यः मराठानपतिशाहुसंज्ञकेन प्रदत्त क्षेत्रदान- 
वोधक ताम्रपत्रमुपलभ्यते | पद्माशदूवर्षेभ्यः पूर्व तत्र केचन अथ्ेवेदयेत्तार आसन्‌ | 
अथबवेदिनो ब्राह्मणा अथवेवेदमात्मीयं मत्वा अध्ययनकातीरः प्रायः संप्रति नोपलभ्यन्ते । 
अस्या स्थितो पं० श्री विश्वनाथसायुज्यमचिरात्प्राप्ता रामचन्द्रशास्त्रिणो रटाटे 
इत्यावटंका चतुर्षेदविदः शास््ज्ञा अभिहोत्रिणः काशीवास्तच्या वस्तुत ऋग्वेद्निः परन्तु 
अथचंबदाध्येतृणां अभावं ज्ञात्वा महता कष्टेनाथ्ववेद्‌ं पठित्वा ऋरयेदिनोऽनेका्जनान्‌ 
पाठयित्वा वस्तुतः अथबेबदस्य, तत्प्रचारस्य च समुद्धारका इति कथने नात्युक्तिलेशः | 
एते यत्र यत्र वा यज्ञादिकं कार्य संभवतिस्म तत्र तत्र यज्ञादिकर्मणि स्वयं गत्वा कुत्रचित्‌. 
शिष्यद्वारा च अथवेबेदिनः कतंव्यं कार्य संपादय यज्ञादिकमं साहू सम्पूर्ण च समपादयन्‌। 
षा म भारते mo ्वर्गीयरामचन्द्रशा्जिणां नाम अथर्ववेदस्य 
च सत्र स्थिरं स्यादिति निश्चित स्तेभ्यः सश्रद्धं श्रद्धा 

रुजि स्मारकमरन्थस्थेन लेखेन सभर्पयामीति शम्‌ । mamma 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


! 
| 
i 
} 
1 
1 
| 
} 
| 
1 
f 
| 
Í 
i 
i 
í 


en ४ ee ee 


वाल खिल्यसरक्तानि 
नरहरिंशास्री थते, 


एम० Yo व्याकरणाचार्यः काव्यतीर्थः 
प्रोफेसर, संस्कृत-कालेज-लइकर ( गवालियर ) 


रबेदान्तरगतशाकलसंहिताया अष्टमे मण्डलेऽष्टचत्वारिंशत्तमसूक्तोत्तरम्‌ 
एकाद्शसुक्तानि वाळखिल्याख्यानि अ्रथितानि विद्यन्ते। पठनपाठनपरम्परायां सवत्र 
तानि भारतवर्षऽध्यापकैः शाकळसंहिताऽन्तगेतसूक्तान्तराणीवाप्रसादेन प्रत्यक्षरमति- 
श्रद्धया सस्वराण्यध्याप्यन्ते, TAT UT तथेव साद्रमभ्यस्यन्त इति सर्वविदितम्‌ | अतः 
स्तेषां वाळखिल्यसुक्तानां तत्संहिता$न्तर्गतेतरांशवदेव महत्ता न तु ततोऽल्पमपिं न्यूने- 
त्यत्र न स्यात्कस्यचिदष्यवसरः संदेहलेशस्यापि। किमन्यत्‌! शाकल्यमहर्षिणा स्वयं 
निर्मिते शाकळसंहितापदपाठे तेषामपि सूक्तानां पदपाठस्तन्र कृत इति सकलेषु शाकळ- 
संहितापुस्तकेषु नाप्रयक्षम्‌ , अध्येतारश्च तानि पदान्यपि निरालस्यमभ्यस्यन्तीति बैदिक- 
परम्पराप्रसिद्धम्‌। fea काय़ायननिर्मितायां शाकळसंद्वितासरवाचुक्रमण्यां तानि 
चाळखिल्यसूक्तान्यपि तत्रैवालुक्रान्तानि यत्र संहितामध्ये तानि पठ्यन्ते | 

एवं च वाळखिल्यसुक्तानां वेदत्वे, शाकळशाखीयानां कृते तेषां प्रामाण्ये, सपद- 
पाठमध्ययनाहंत्व च नेव केषांचिद्ल्पाऽपि विप्रतिपत्तिः स्यादिति मन्थे । 


अथापि शाकलसंहिताया यथाविधिपारायशे स्वाहाकारे ( हवने) च ते 
बाळखिल्यमन्त्राः शाकळसं ह्विताऽन्तरतमन्त्रान्तरबद्विनियोञ्या चा न वेति संशोतिरु- 
दूभवति। 

शाकलसंहितास्वाहाकारे way गुर्जरगोपाळङुतशाकळसंहिताहोम- 
पद्धताचन्वाधाने वाळाखिल्यदेबतानामनिर्देरात्पद्धतिकृतो हवनपारायणादौ वाळ 
खिल्यानां ग्रहणं नाभिम्रेतमिति ज्ञायते । पद्धत्यन्तरे च तन्नाभिप्रतमिति वद्धयन्ते | 
कचन शाकलसंहितास्वाहाकारपुस्तके वाळखिल्यमन्त्रा अपि लिखिता दृश्यन्ते तत्र 
मूल WAH | 

‘MAT पश्चचत्वारिंशतो वत्सरेभ्यः प्राक्‌ काऱयां 'हाथीगली? इत्याख्ये प्रदेशान्तरे 
चितले-इत्युपाह््रीवी रेश्वरदीक्षितेः कारीते, श्रीमहादेवशाख्रिघाटे, श्रीवासुदेवभट्ट- 
खाण्डेकर, श्रीकाशीनाभट्रहर्डीकर, श्रीकृष्णदीक्षितमहाडकर, श्रीमाधवदीक्षितचितले- 
इत्येतेषां वैदिकमूर्थन्यानां याज्षिकप्रकाण्डानां च साक्ष्ये सुतमां संप्ने शाकळसंहिता- 
स्वाहाकारप्योगे5हमपि पाठकेष्वन्यतम आसम्‌। तदानीं वालखिल्यघटिताध्यायपाठ: 
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१२ स्मतिम्रन्ये 
प्रसङ्गे Rag: माननीयाः श्रीमद्नन्तरामभट्टपटवर्धनमहोदयाः प्रागुक्तविदुषां 
ससम्मति वाळसिल्यसुक्तानि नेबापठन्निति जाने। तदुत्तरं काइ्यां जातेषु शाकल- 
संहितापारायणादिषु कदाचन वाळखिल्यसूक्तान्यपल्यन्तेति श्रूयते, तत्रापि मूळं ना 
ज्ञासिषम्‌ | 

तत्र वाळखिल्यसूक्तानामन्यशाखात आगतसवेन खिळत्वाच्छाकळसं हिताऽवय- 
बत्वाभाचाच्छाकळसंहितापारायणादो तेषां पाठो न प्राप्त इति तानि न पाठ्यानीत्ययं 
पृक्षो य्यायस्त्वमवळम्बमानो दृश्यते | तत्समर्थने विनिगमनाः, उपळव्धानि प्रमाणानि च 
dga “एकः deat कार्यवस्तुनि! इति माघोक्तिमनुसत्य विदुषां पुरः ससुपस्थापयितुं 
साहसं विद्धे । ; | 

ये खलु पारायणादो वाळखिल्यानाझुपादानेकपक्षपातिनस्ते युक्तिमिमां प्रस्तु- 
बन्ति--तथा हि-सकलेषु आकाशीत आरामेश्वरं शाकळसंदितापुव्तकेषु नियतस्थले 
चाळखिल्यसूक्तानां सत्त्वद्शनात्‌ , वेदिकिपरम्परायां सर्वत्रैव तेपां शाकळसंहिताऽन्तरीत- 
सवेन पठनपाठनसत्त्वात्‌ पदपाठे सर्वानुक्रमण्यां च तेषां ग्रहीतत्वाच्च तेषां शाकल- 


संहिता5वयवत्वसिद्धेः सकलमन्त्रपारायणादिप्रसङ्ञे तदन्तर्गतवाळखिल्यमन्त्राणां त्यारे 
पारायणादेन्यूनत्वापत्तिरिति । 


अत्रेदं विचारणीयम्‌ -चाळखिल्यमन्त्राणामध्ययने शाकळसंहताऽध्येतृणां कृते 
नाम्रासेऽपि, तेषां वेद्स्वेऽसंदिग्धेऽपि, शाकळसंहितायाः पदपाठे तत्सवौनुक्रमण्यां च 
तेषां समावेशसत्त्वेऽपि नैतत्सबं वाळखिल्यानां शाकळसंहिता5बयवत्बं साधयितुमळम्‌ „ 
खिळत्वमङ्गीक्ृत्यापि तेषामेव शाकलसंहिताऽवयवत्वाङ्गीकारे वदतो ञ्याघातात्‌। ये 
मन्त्रा यानि वा सूक्तानि शाकळसंह्ितोपदेशावसरे तन्मध्ये नोपदिष्टानि, अपि तु 
शाखान्तरे ससुपदिष्टानि तानि तत्तत्कर्मसूप्रादेयानि मत्वा काढान्तरे तत उद्धत्य पठन- 
पाठनाथ तत्संहितायां निवेशितानीत्युक्तप्रायम्‌। ईदशानामेव खिळत्वं भवति | अन्यथा 
कस्यापि सुक्तस्य मन्त्रस्य वा खिलत्वं केनचित्मोच्यमानं कथं परिहृतं स्यात्‌ ? खिळा 
न्यन्यत आगतानि, संहिता$वयवरूपाणीति चेति मिथो विरुद्धमुभयं कथं संगच्छेत ? 


इदं तु ष्येयम्‌--चाळखिल्यानि खिछान्यपि शाकलसंहितया क्षीरेण नीरमिब 
तथा55त्मसात्कृतानि यथा तेषां खिलत्वे प्रमाणानि नोपालप्स्यन्त चेत्तानि खिलानीति 
न कोऽपि कथमपि परिचेतुमपारयिष्यत्‌ | सूक्तप्रश्वतीनि खिळान्तराणि तु भाषा- 
दृष्ट्या संहिताया अपेक्षया तथा वेषम्यं वहन्ति यथा तेषां खिलत्वे न कश्चित्संदेरिध । 
परिशिष्टानीत्याख्या5पि तेषामेव न वाळखिल्यानामितीयमपि चैदिकपरम्परा | तथापि 
यद्वस्तुजातं भवेत्तदपळपितु कः प्रभवेदिति बाळखिल्यानां खिलत्बम्‌ , शाकलसंहितायां 
कालान्तरे तत्समावेशश्राहीकृतत्वमापतत इति वस्तुस्थितिः | 


खिळ्शब्दस्यानेका्थसत्त्वेप्यत्र न्यूनार्थकः सः | 
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संस्कृतविभागः १३ 


यथा श्रीमद्भागवते ( १।४।३३ )-- 
“तस्यच खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः |” 
इत्यत्र 'खिळं = न्यूनम्‌? इति श्रीधरस्वामी | aaa ( १।५।८ )-- 
“येनेवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनं खिलम्‌ 1” 
इत्यत्रापि सः-विमळं भगवद्यशो विना येनेव ध्मादिज्ञानेनासौ भगवान्न 
तुष्येत, तदेव दर्शनं खिळं =न्यूनं सन्येऽहम्‌? इति । ( व्याख्यायां तुष्येतेत्यात्मनेपदं 
मूळाचुरोधेन ) । प्रकृते च यच्छाकलसंहितायां न्यूनं तत्‌ खिलमित्येनार्थः संगच्छते | 
एवं 'च खिळानामितरशाखीयत्वं सिध्यत्येव | 
वाळखिंल्यानां खिळत्वं सायणभाष्ये तेषामम्रहणान्निश्चम्रचमेच, स्वाहाकारपद्ध- 
त्यादौ तेषामनिवेशाचच | वच्ष्यमाणप्रमाणेभ्यश्च तेषां तत्त्वं सुसाधम्‌। तथा हिं--याम- 
Bes त्रयोदशपटले खिलानां परिगणनग्रसङ्गे वाळखिल्यनिर्देशः प्राथम्येन कृतो यथा- 


“पुरा व्यासेन वेदेषु संक्षिप्तेषु 'चतुष्वेपि | 

अचुवाकाष्टकाध्यायसूक्तवाक्यपदात्मसु ॥ 

तत्र तत्र तु शिष्टानि यानि वाक्यानि सन्ति हि। 

खिछानि तानि चोच्यन्ते, खिलाशिष्टानि यानि च॥ 

वाक्यान्युपखिळानोति कथ्यन्ते तानि भामिनि | 

वाळखिल्यं च राजन्यं लक्ष्मीसूक्त च गारुडम्‌ | 

स्वास्तिकं भौतिकं भोममायुष्यं आहमेव =| 

ऋष्खिलानि प्रकीत्यैन्ते महान्ति वरवर्णिनि ॥ 

पेशाचं रात्रिकाण्डं च त्रेवेण्यं स्वाप्रमेव च | 

ऋहक्सं भूतान्युपखिळान्युदो्यन्ति महान्ति बे ॥” इत्यादि | 

पुर्यपतनस्थवेदिकसंशोधनमण्डळप़रकाशितसायणाभाष्यसंहिताक्रग्वेदपुस्तकेडन्ते 

दत्ते खिलसंग्रहदे बाळखिल्यसूक्तानि खिळत्वेन पुनः प्रकाशितानि | प्राचीनाउनुक्रमण्यपि 
तत्र खिलानां निर्दिष्टा विद्यते । बाळखिल्यविंषये प्रास्ताविके तत्रेवमुक्तम--'इतरशाखा- 
गतान्याधिकानि सूक्तानि मन्त्रा वा खिळसंज्ञया प्रसिद्धाः परन्परया55गताः? इति, 
“एकादश वालूखिल्यसूक्तानि परिपाटीमनुसत्याष्टमे मरडले सुद्रापितानि तथापि कारमीर- 
पुस्तके खिलमरन्थे तेषां समावेशादत्रापि तानि यथास्थळं सुद्रापितानिः इति च | aaa 
आऑग्लभाषायाम्‌ —“Preface” मध्ये ‘Khilas Coming in other Vedas 
and Brahmanas...... » ‘Khilas received already before the 
Brahmana qcriod....’, “Walakhilyas belong to the end of the 
Rgveda...’ इत्यादि । सर्वाणि खिल्लान्येकस्मिन्नेब समये न संग्रहीतानीत्यपि तन्न 
प्रतिपादितम्‌ | > क 


de सम्ृतिग्न्ये 
श्रीवासुदेबशास्जिपणशीकरसंपादिते नि्णयसागरसुद्रणाळयसुद्रिते शाकलसंहितायांः 
पृथक्पत्रात्मके पुस्तके प्रारम्भे स्वाह्दाकारप्रकरणे तत्रत्यक्छन्दांसि प्रथक्‌ पथक्‌ 
परिगणय्यान्ते ‘ut सकलाः शाकलसंहितायां खिळरहितायाम्‌ ऋचः १०४७२ इतीयं 
पूर्णसंख्या दत्ता सा बाळखिल्यानन्तभीब एब घटते । वालखिल्यसाहित्ये ठु सकला 
ऋचः १०५५२ भवन्ति | तत्र 'खिळरहितायाम्‌ इत्यत्र 'खिलशब्देन वाळखिल्यान्येवा- 
विवच्यन्तेति नास्फुटम्‌। तत्रव पुस्तके वाळखिल्यस्थले टिप्पनी--*वाळखिल्यात्मकं 
भागं पाठका अस्मिन्नध्याये पठन्ति, स वेदपारायणादो नेष्यते, खिलत्वात!, “एषां पारा- 
यणादो निपेघे'"'? इत्यादि | 
उपयुलिखितरुजेरगोपाळकृतशाकलसंहिताहोमपद्धतिपुस्तकेऽन्वाधाने aS- 
खिल्यदेबतानामसर॑वात्तासां . सामान्यतो ज्ञानाय टिप्पन्यां ता उल्लिख्यान्ते'अभियुक्ताः 
स्वाहाकारे नेमसुपयुजन्ति’ इत्युक्तम्‌ । अत्रापि पुस्तके सकलक्संख्या वाळखिल्यानि 
विहायेव १०४७२ इत्येबं दत्ता | देवताभेदपक्षमवलम्ब्य प्रदर्शितदेवतास्वपि वाळखिल्य- 
देवता न निदिष्टास्तत्र होमाङ्ग ऋषितर्पणे च वशऋष्युत्तरं भर्गऋषिरुक्तः वाल- 
खिल्यऋषयो मध्ये प्रसक्ता अपि नोल्लिखिता; । | 
कारिकेभ्यः श्रौतप्मातंकर्मकाण्डपारावारोणवेद्किप्रकाण्डबिद्वद्वत्नेभ्यः पानगां- 
बकरेत्युपारख्येभ्यो दत्तूदीक्षिते्याख्यां बहदूभ्यः श्रीभालचन्द्रदीक्षितात्मजश्रीयज्ञेश्वर- 
दीक्षितमह्दोदयेभ्यः समासादिते शाकलसंहिताहोमपद्धसयन्तरस्य प्रारम्भांशेऽपि मन्त्र- 
संख्या वाळखिल्यसूक्तानि BAT {१०४७२२ इतीयसुक्ता यथा-- 
“नत्वा गणपतिं साम्वं श्रीमन्त्रिपुरसुन्द्रीम्‌ | 
ऋगवेदान्तर्गंतां शाखां शाकलाल्यामधीत्य बे ॥ 
. ऋग्विधानादिक॑ दृष्टा शोनकायुक्तमेव च। 
बेइलिविंश्वनाथश्व जड्योपाहो5मिघानतः ॥ 
तत्सूनुना भेरवेण  संहिताहोमपद्धतिः | 
क्रियते श्रीबिश्वनाथतुष्टयर्थं बालबुद्धये ॥ 
तस्मादू द्विजः प्रशान्तात्मा जपहोमपरायणः | 
तपस्यध्ययने युक्तो भवेदूभूताचुकम्पया ।।? 
“ansa संहिता वेदः सवेन्र्ममयी fra 
होमांश्च जपयज्ञाश्च नित्यं कुर्वीत Sear ॥ 
अथ ऋगवेदान्तर्गंतशाकछसंहितामन्त्राणां खिळरहितानां डासप्तत्युत्तरचतुःशतं 
दशसहस्राणि...” इति | 
शरीश्रीपाददामोदरसातवलेकरसंपादितनऋक्संहितापुरुके ऋषिदेषताप्रकरणे 
बाळखिल्यभागस्थऋषीनतुलिख्य टिप्पन्यामेबसुक्तम्‌-अत्र वाळखिल्यसुक्तानि न 
संग्रहीतानि' इति । ततोऽग्रे बुभुत्साशान्तये तदीयदेबता निर्दिरयोक्तम्‌-'अभियुक्ताः 
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स्थाहकारे नेमं प्रयुञजन्तिः इति । अन्ते च खिळसूक्तानामारम्भे टिपपन्यां “परशोखीयं 
स्वशाखायामपेक्षावशात्पख्यते तत्‌ खिळमुच्यते” इतिं महाभारतशान्तिपर्वं ३२३।१० 
( कुं० ) स्थळस्था तट्टीकाङृन्नीळकण्ठस्योक्तरुद्धृता | 
शरोसिद्धे्वरशाञ्निचित्रावसंपादिते “ऋग्वेदाचें मराठी भाषान्तर” इति, पुस्तके- 
'वाळखिल्य ऋग्वेदाच्या परिरिष्टांत महत्त्वाचें परिशिष्ट! इति, 'वेद्पारायणप्रसङ्ीं 
वालखिल्य म्हणत नाहींत! इति चोक्तम्‌ | 
"खिळ का अर्थ है परिशिष्ट या पीछे जोड़े गये मन्त्र वाळखिल्य ये ११ खिळ 
सूक्त हें. इति “वेदिकिसाहिय” ग्रन्थे शरोबलदे बोपाध्यायाः | Winternitz कृत 
“चीन भारतीय साहित्य” ग्रथमभार--प्रथमखण्डस्य हिन्दीसंस्करणे 'वालखिल्य 
११ सूक्त परिशिष्ट उत्तरकालिक' इति। भेकडानळ-कोथमहाशयाभ्यां निर्मिते 
“दिक a पुस्तके ( हिन्दी संस्करणे ) द्वितीयभागे 'वाळखिल्य कुछ अतिरिक्त 
सूक्त? इति | 
xs चरणन्यूहदे शाकळसंहिताया वर्गसंख्या २००६ निर्दिष्टा 
य ora हे सहस्रे पद्धत्तरे? 
इति। वा संहिताया एव सा तावती भवति। वाल-विशिष्टास्तु वर्गाः 
२०२४ भवन्ति | at 
चरणव्यूहभाष्ये महिदासोऽपि-“षडुत्तरसहस्रद्वयबगीः, 'सप्तद्शाधिक- 
Tega, 'बालखिल्यानि पारायणे न सन्ति', 'सुक्तसहर॑ सप्तदशाधिकम!, 
“शोत प्सातकर्मानुष्ठाने वाळखिल्यप्रसिद्धिः, वेदपारायणे वच्येमित्य्थः, शौनकवचनात , 
यथा प्रेषाध्यायः, कुन्तपाध्यायः, निविदाध्यायः, सुपणोध्यायश्चेति, तदद्वालखिल्याध्याय 
इत्यर्थः? इत्येवं नेकधा नेकदा च वाळखिल्यानां शाकळसंहिता5नवयवत्वं तेन पारायणादौ 
तेषां Wet चोवाच | 
प्रेषाद्यध्यायाः प्रागुक्ते सायणभाष्यसहित -ऋगवेद्पुस्तकेऽन्ते प्रकाशिताः, ते सैव 
पारायणादो TSA । 
कात्यायनकृतशाकळसंहितासर्वाचुक्मण्या उपसंहारे 'तदेतत्सूक्तसहस्न॑ ससप्त- 
दशकं सपादाधिकमृग्वेदे पारायणपाठे शाकल्ये' इत्यत्र वालखिल्यसूक्तानि स्पष्ट 
वर्जितानि | वाळखिल्यानां ग्रहणे तु सूक्तानि १०२८ भवन्ति | 
शौनकविरचितानुवाकानुक्रमण्याम्‌ 
cae द्रासप्त चेव अष्टावतो वाष्कलकेऽधिकानि | 
तान्पारणे शाकले शेशिरीये बदन्ति शिष्टा न खिलेषु विग्राः ।।? 

_ इत्यत्रापि सूक्तानि वाळखिल्यभागं परिहृत्य १०१७ कथितानि। यान्नि बाष्कल- 
संहितायासष्टौ सूक्तान्यधिकानि तान्यपि खिछेष्वन्तभूंतानीति कृत्वा विप्राः शाकलः 
संहितापारायणे न पठन्तीत्युत्तराधोर्थः । तत्र षदत्िंशत्तमे पथे प्रागुक्त तथो््चा 

'बगोणां परिसंख्यातं हे सहस्रे षडुत्तरे' 
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१६ __ QR 
इत्यष्टत्रिशत्तमे पद्य पुनर्वेगेसंख्या वाळखिल्यानि विद्यय २००६ इत्येवमुक्ता | 
चाळखिल्यसाहित्ये तु सा २०२४ भवतीति प्रागनेकदोक्तम्‌। त्रेवेकोनचस्वारिंरो पद्म 


पुनः सुक्तसंख्योक्ता , त्यक्तानां निश्चितं seta 
दश सप्त 'च पठ्यन्ते? इत्येचम्‌ १०१७ इति Ul 

उपर्युक्तेषु स्त्र वालखिल्यहान तेषां शाकलसंहिताऽनवयवस्बादेब संगच्छते । 

किन वाळखिल्यानां खिळत्वादेब, तेषामन्यतो गृहीतरवेन शाकळसंहिताऽः 
नन्तर्गतत्वादेब च भाष्यकारः सायणस्तानि न व्याख्यदिति मन्तव्यमेब wat | कथ- 
मन्यथा शाकळसंहितायाः प्रतिमन्त्रमप्रमादं व्याख्यां विद्धत्‌ स मध्ये समापतितान्ग्रपि 
वालखिल्यसूक्तान्येवोपेक्षेत ? नि्हेतुकमेच स तान्यत्यज्जदिति तु न श्रद्धेयं वचः | 

किं चाश्चलायनश्रतसूत्रारम्मे “अयैतस्य” इति सूत्रप्रतीकमादाय बृत्ति 
कृन्नारायणः-- एतस्येति शब्दो निबित्मैषपुरोरुक्छुन्तापबाळखिल्यमहानाम्न्ये- 
तरेयत्राह्णसहितस्य शाकळस्य NASA व्वाम्नायदयस्येतदाःधळायनसूत्रं 
नाम प्रयोगशास्मियध्येठ्प्रसिद्धसंबन्धविशेषं द्योतयति’ sad निविदादीनां 
संहिताबाह्यानामध्ये वाळखिल्यानि प्रिगणयन्स्फुटमेब वाळखिल्यानां शाकळसंहिता- 
बाह्यत्वं साधयति | 

अधैतरेयन्राहमणे, ऐतरेयारण्यके, आश्वछायनश्रौतसूत्ने च वाळखिल्यानामनेकत्र 
विनियोगोपळस्िस्तेषां शाकलसंहिताघटकत्वं साधयितुमळमिति चेत्‌, तदपि न, 
तत्न सर्त्रेतरशाखीयसंहितास्थानां 'देवस्य त्वा सबितुः' इत्यादीनां शतशो मन्त्राणां 
विनियोगदर्शनाचेषामपि शाकछसंहिताभागत्वापत्ते | नेव 'देवस्य त्या’ इत्यादि- 
मन्त्राणां शाकलसं हिताऽनतर्गतत्वं कस्यापिं संमतम्‌ | उक्तप्रायं च तत्र तेषामितरशाखी- 

यत्यमुपयुक्तत्राह्मणादिभाष्ये सायणेन। 

तद्यथा--'पच्छः प्रथमं षड्‌ वालखिल्यानां सूक्तानि’ इत्येतरेयन्राह्मणे ( ६२४ ) 
सायणः--“वाळखिल्यनामकाः केचन wees संबन्धीत्यष्टसूक्तानि विद्यन्ते; 
तानि वाळखिल्यनामके ग्रन्थे समाम्नायन्ते’ इति | 'वाळखिल्याः शंसति' इत्येतरेय- 
ब्राह्मणे (६1२८) च सः--'वाळखिल्याख्यैसुनििदृष्टा अभि प्रबः सुराधसम्‌’ इत्यादि- 
mses (= सूत्ताष्टके ) स्थिता ऋचो चाळखिल्यामिधाः, ता एव वाळखिल्याख्ये ग्रन्थे 
समाम्नाताः, ताः सबो मैत्रावरुणः शंसेतः इति। 'अभि भ्रयः सुराधसमिति षड्‌ 
वाळखिल्यानां सुक्तानि' इत्यैतरेयारण्यके (५।२।४) च सायणः-*अभि प्रव इत्यादिकानि 
चाळखिल्यानां संहितायामाम्नातानि षट्पुश्चाशद्भिऋग्भिरुपेतानि षट्‌ सूक्तानि 


इति | 
तइ = सातयः सत्तोक्ता श्रीमद्भागवते ( १२। ६। ५९) “बाष्कलिः 


प्रतिशाखाभ्यो वाळखिल्याख्यसंहिताम्‌ | चक्र” इति | 
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नन्वेवं बालखिल्यसूक्तानां शाकलसंद्वितावाह्मले कथं बहिभूतानि तत्पदान्यपि 
शाकल्येन शाकलसंहदितापदपाठमध्ये सन्निवेशितानि, कथं वा कात्यायनेन ag- 
क्रमण्यां तानि सूक्तान्यप्यनुक्रान्तानीति चेत्‌, पद्पाठसबीनुक्रमण्योर्निमीणात्‌. प्रागेव 


तानि संग्रहीतान्यासन्निति तेषां तदुभयत्र समावेशे दोषादशनात्ताभ्यां तान्यपि समाः 
तानीति भाति | 


नेतचित्रं मन्तव्यम्‌ । तथा दि-पाणिनिसून्नोस्तेः प्राग्वेदाइत्वेनान्यद्रेव किमपि 
प्राचीनं व्याकरणं बेदिकपरम्परायां ग्रहीतं भवेदिति निश्चप्रचम्‌ | पाणिनिसून्ननि्मित्यु- 
त्तर॑ तु तान्येव सून्राणि वैदिका वेदाङ्गत्वेन जग्रहुरित्यपि नाविदितम्‌। तस्मिन्‌ dee 
तदुत्तरकालोत्पन्नानि कात्य़ायनकृतबातिकानि नेव समावेशितानीत्यपि नेंब तिरोद्वितम्‌ । 


| इत्थं स्थितेऽपि तत्र नेकेषु स्थलेषु पाणिनिसूत्र एच कात्यायनीयवार्तिकांशा निवेशिताः 
| पठनपाठनपरम्परायां च गृहीता दृश्यन्ते | 


तद्यथा-“समो गम्य॒च्छिभ्याम्‌? इत्येतावत्‌ पाणिनेः Gay | तदुपरि कात्या- 
| यनझतेषु वातिंकेषु “विदिभ्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌”, “अतिश्रुशिभ्यश्चेति | 
| वक्तव्यम्‌? इति Resa स्वीयदृष्टया बृत्तिकारादिसस्मत्या चोपादेयांशोज्नन्तर 
| IA तत्सूच एव वेदिकैः समावेशित इति “समोगम्युच्छिच्छिस्बरययर्तिश्चवि दिभ्यः 
इति बददाकारं तदेकमेवाखण्डं सूत्रं वेद्किपरम्परायां तैः WAM दृयते । मन्यन्ते 
च ते तावद्खण्डमेकं पाणिनिसून्रम्‌। वस्तुतो नेव तदाकारं तत्‌ पाणिनेः सूत्रमिति 
| जानन्ति बैयाकरणाः। एवम्‌ “नमूस्नञीकक्‌ख्युंस्तरुणतळनानासुपसंख्यानम्‌? इति 
| वार्तिकात्‌ ‘ear इत्यंशं टिड्ढेति सूत्रे amaza “टिड्डाणन्‌डयसजद्ष्नञूमात्रच- 
| TSBs” इतोयदेकमेवाखण्डं पाणिनेः सूत्र बैदिकी सत्वा 
| पठन्ति | इदृशी विद्या कतिपयेष्बव स्थलेष्वज्ञीकृता न सर्वत्र | 


तत्र केचनेवांशा वार्तिकेभ्यः sata ग्रहीताः, क्वचिच्चोपेक्षिताः, ये 
ग्रहीतास्तेडपि सुन्रान्त्गतत्वेन किमर्थमित्यादौ हेतु ses एव वक्त प्रभवः | 
परमद्य यावत्‌ पाणिनिसूत्रमध्ये वेदिकैः पड्यमानान्वातिकांशान दष्ठाऽपिं ते पाणिनीया 
इति न कोऽपि सचेता वैयाकरणो वक्त' पारयेत्‌। मम तु भाति-पाणिनिसून्नोत्पत्त्युः 
त्तरं यथा. यथा कात्यायनींयवातिकांशाः प्रकाशसागतास्तेषु च ये तदानीमुपादेया इति 
निर्णीतास्त एव को श्रिरसूत्रेषु निवेशिता इति । 


तावता तेऽपाणिनीया अपि पाणिनिसूत्रान्तरातत्वेन पठ्यमाना दानिकरा वा 
अनुचिता वा न भवन्तु नामाभ्यासे। परं तु पाणिनिसून्नमात्रपारायणसंकल्पे ASE 
यदि सूत्रज्ञेबर्जिताः स्युस्तदा ताता पारायणे न्यूनताशङ्का तु नेव भेदपि तु तत्र 
तेषामपठनमेव युक्तं भवेत्‌, ग्रन्थान्तरीयत्वात्‌। 
3 
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वालखिल्यानामप्युक्तरीत्या युक्तिभिः प्रमाणैश्च अन्थान्तरीयत्वसिद्धेस्तेषां पठन- 
पाठनादो समावेशेऽपि ससंकल्पे सविधिक्रियमाणे शाकळसंहितापारायरे तत्स्वाहाकारे 
व्वापठनमेब तेषां श्रेयस्करं याति । 


यद्यपि केचित्तेत्तिरीयसंहिताऽन्तगंतरद्रपाठेऽभिषेककाले नमकाध्यायपाठोत्तरं 
चमकाध्यायपाठात्माकू “ऽयम्बकं यजामहे” इति, अन्यांश्च कांश्चिन्मन्त्रान्‌ पठन्ति 
भक्तिवशीभूताः। तथापि नेव तेषां तत्र पाठं युक्तं मन्यन्ते तस्ज्ञाः। रुद्रस्वाहाकारे च 
नेव क्मरिदपि तेषां विनियोगः क्रियत इति वस्तुस्थितिः । इत्थंगतेऽपि स्वाहाकारादिः 
तरत्राभिषेकादौ WAS तेषां पाठः फळाधिक्यकर इति केषांचिद्भिनिवेराश्चेदेवं 
शाकळसंहितापारायणे बाळखिल्यपाठोऽपि न -हानिकृदिति चद्न्तु ते। स्वाहाकारे तु 
तेषां विनियोगों न कथमपि रुचिपथमवतरतीति विभावयन्तु सुधिय इत्यलम्‌ | 
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प्रोफेसर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एवं राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय काठमाण्डू, नेपाळ 


Rafa जानन्ति, विन्दन्ति प्राप्लुवन्ति वा धर्माऽथकाममोक्षानेभिरिति वेदा 
इति व्युत्पत्या “चिद्‌ ज्ञाने” “विदल लाभ” इति वा घातो “इळश्चे?ति सूत्रेण करण- 
घञा वेदशब्दोऽयं निष्पाद्यते | 

वेदळक्षणप्रसङ्गे तत्रमवता सायणाचायंण “इष्टप्राप्यनिष्टपरिहारयोरलौकिक- 
सुपायं यो म्रन्थो वेद्यति स वेद्‌” इति प्रत्त्यपादि | स्रक्चन्द्नवनितादेरपीष्टः 
प्राप्तेस्तन्यौषधसेबनादेरत्यनिष्टवारणात्तत्तदतिप्रसक्तिव्यावृत्यथेम्‌ अलौकिकम्‌ इत्युपाय- 
विशेषण संगच्छते | अत एवोक्तं 
प्रयक्षेनानुमिया वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य Fear, ॥ इति ॥ 

स एवोपायो वेदस्य विषयः | 

“अपौरुषेयं वाक्यः Sq” इति मीमांसकाः। पुरुषे हि भ्रमः प्रमादो 
विप्रलिप्सा कारणाऽपाटवं चेति दोषचतुष्टयं संभाव्यते | अतो वेदस्या5पौरुषेयत्वादेव 
ूरवोक्तदोषचातुर्विध्यस्य नेशतोऽप्यप्रसक्तिरस्ति नित्यत्वं च सेत्स्यति। तथा च 

वेदस्याऽपौरुषेयत्वे प्रमाणं-“वाचा बिरूपनियया” इति । “यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो बे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा” इति च तिः । 

अत्राऽर्थे पराशारस्स्रतिरपि संबदति-- 

' न कश्चिहेदकतो स्याद्वेद्स्मतो 'चतुर्मुखः | 
बेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति Uae ॥ इति॥. | 
नैयायिकास्तु वेदस्य पोरुषेयत्बं मन्वते | तत्र तावत्तेषामचुमानं प्रमाणम्‌ | 

तद्यथा -“बेद्‌ः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌भारतादिबदिति”। तत्र पौरुषेयत्वं नाम पुरुषा5- 
धीनोत्पत्तिकत्वम्‌। नेयायिकमतेऽन्न 'पुरुषपेन नेतरपुरुषस्य परिग्रहः प्रत्युत परमे- 
अरस्येव अत्राऽ्थे थ्रुतिरपि. प्रमाणं सा यथा-- 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथको ङ्गिरसः 
( Zo Bo २।४।५० ) इति , | 
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तस्मायज्ञात्सवहुत5ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादयजञुस्तस्मादजायत॥ इति च ॥ | 


ते च बेदाश्वतुर्बिधा ऋग्वेदो यजुर्बदः सामवदो5थवेवदरचेति तत्रग्बेहुलो 
वेदः Aa: | ऋग्लक्षणमकारि भगवता जैमिनिमुनिना--तेषामृग्यत्राञ्थवंशोन पाद. | 
व्यवस्था इति। ऋक छन्दोबद्धपदा भवतीत्यर्थः | “गीतिषु सामाख्ये”ति सामलक्षणं | 
तेन कृतम्‌ । ता ऋचः सगीतयः सामानीलर्थः । यजुलेक्षणं च “रोषे ay: शाब्दः? 
इति तेनैवाऽकारि अच्छन्दांस्यगोतानि यजू'षीत्यर्थः | ऋग्वन्न यत्र छन्दांसि सामवन्न 
गीतयश्च तानि यजू'षीति यावत्‌ । यजुःभ्रचुरो वेदो यजुर्वेदः | ननु वेदविशेषळक्षण- 
प्रसंगे त्रयाणामेव-ङत्तणानि | एवं वेदपयोये च त्रयीशव्दोऽपि वर्तेते; तदर्धश्च त्रयोऽ- 
बयवा ( ऋग्यजुःसामरूपा ) यस्याः सेति च वेद्त्रयमेव सिद्धयत्यतो5थवेणो न 
वेदत्वमिति चेन्न । वेदनां भन्त्रस्वरूपमनूद्येचेतानि लक्षणानि तत्र नाऽर्थव्यवस्थित- 
पाद्त्वरूपलक्षणमथबेव्यपि प्रसक्तमेषाऽतस्तस्य वेदत्वं न विरुद्धम्‌ | 


, एबं च त्रयीसत्रापि त्रयोऽवयवाः पूर्वछक्षिता भन्त्ररूपा एवं Jer, ततः 
पूवसमाधिनब साऽप्याशाङ्का दूरीकृता | यद्घा त्रयोऽचयवाः ( धमोर्थकामरूपाः ) यस्यां 
सा श्चुति्रयीति। संहिताऽऽत्मकेषु वेदेषु चतुर्ष्वपि प्रायेण धर्माऽर्थकामा एव प्रतिः 
पादिता न मोक्षः | अत VAS भगबता गीतायाम्‌ 

त्रैगुण्यविषया वेदा निख्नेगुण्यो भवाउज़ुन | इति | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्न्यविपञ्चितः | 
वेदवाद्रताः पार्थ नाऽन्यद्सीति वादिनः ॥ इति 'च ॥ 
मोक्षोपायप्रतिपादनं च वेदस्यारण्यकेषूपनिषत्सु च बा हुल्येन समस्ति | इत्थं 
. ~ ९ Ro 
च निःशाङ्कमेव सिद्धयसथर्षेणोऽपि वेदत्वम्‌ | यजुरादिवेदेषु च-- 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुल्तस्मादजायत। इत्यत्रच्छ न्दःपदेना 5थवेविभागा 
Tart, ततो5प्यथबेणस्य वेद्त्बं निर्विवादं सेत्स्यति | 
.स च 'चातुविधो5पि वेदों मन्त्रज्राह्मणात्मकः, “मन्त्रज्राह्मणयोबेदनामधेय म्‌? 
इत्यापस्तम्बाद्यः | 


“अयोगसमवेताऽर्थस्ारको wea” इति मीमां 
= x इति सका $ न्त्रेत ब्राह्मणम्‌; 
तत्र वात्स्यायनभाष्यं यथा-- ॥ | मन्त्रेतरभागो 


|| 
| K खलु ज्राह्मणबाक 
tf यानि विनि क्त re 'चन्नान्यथंब S qi [= | 
| बादुबचनानि च” ( २-१-६१) | युक्तानि-विधिबचनान्यर्थवाद्वचनान्यनुः 


i 
लः पुनस्तत्तङ्गागानामध्ये समाख्या ऽऽदि- 
। . 

| 

| 

| 

f 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रसिद्धानां शाखारूपेण महान्विस्तरः | 
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तत्र मद्दाभाष्यं यथा “एकशतमध्वरयुशाखाः सहस्तवत्मों सामवेदः एकविंश- 
तिधा बाहुडच्यं, नवधा55थरबेणो वेदः” ( पस्पशा ) । 

ऋग्वेदस्येकषिंशतिशाखा यजुर्वेदस्येकोत्तराः शातशाखाः, सामवेदस्य सहस्र- 
शाखा अथबैवेदस्य नवशाखाः | इत्थं वेद्चतुष्टयस्य महाभाष्यकारमत एकत्रिंरादधिका 
एकादशशतशाखाः ( ११३१ ) । 

सीतोपनिषदो युक्तिकोपनिषदश्च मते यजुर्वेदस्य नवोत्तराः शातशाखाः | 
चरणव्यूहऋरमते षडशीतिशाखाः | अथर्ववेदस्य सीतोपनिषद्रीत्या पद्नशाखा सुक्ति 
कोपनिषद्रीत्या पञ्चाशच्छाखाः, केषांचिन्मते पञ्चदश शाखाः। कलिक्राळस्य विक- 
राळत्वास्साम्प्रंतं वेदानां वह्वयः शाखा KAANAAN: | तत्र ऋग्वेदस्य शाखाद्वयसेवोप- 
BLAS बाष्कलशाखा शाकळशाखा चेति | तस्य त्राह्मपइयमासायते तत्रेकमैतरेय द्वितीयं 
कोषीतकी ( शाङ्कायनाऽपरपयोया ) च। ऋर्वेद्स्यारण्यकमपि द्वयभैतरेयारण्यकं 
कोषीतकारण्यकं ससुपळभ्यते | 


यजुर्वेदो डिविधः ge: कृष्णश्चेति। तत्र शुक्ले माध्यन्दिनोकाण्वशाखा च 
बिद्यते | एवं चोभयोरपि शतपथन्राहमणं प्रथकप्रथग्बतते । 


कृष्णयजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा, कठशाखा भैत्रायणीति शाखात्रितयं विराजते | 
तत्र तैत्तिरीयं ज्राहमणं च समुपळभ्यते | 


सामवेदस्य TAC शाखानां AeA | तासु बह्ृयः शाखा अनध्याः 
येऽध्ययेन शतक्रतुबञ्जणाऽभिदताः प्रनष्टा इति चरणव्यूहदे शौनकमददर्षिः | सास्प्रतं 
सामवेदस्य शाखात्रितयं समुपळभ्यते- aM, जैमिनीया राणायनीया चेति। तत्र 
गुजरदेशे कोधुमी, काणोटके जैमिनीया महाराष्ट्रदेशे राणायनीया शाखा बते | 

सामवेदे ब्राह्मणानि चाष्टौ विद्यन्ते, तानि यथा awed, पद्नविंशं, षड्विंशं, 
छान्दोग्यमाषं, वंशाः, सामविधानं देवताऽभ्यायश्चेति। . 

अथबंवेदस्य संहिताइयमासाद्यते पैप्पछादसंहिता शौनकसंहिता चेति । बराह्मण 
त्वेकमेव गोपथसंज्ञकं सञुपळभ्यते | 

इत्थं तत्तद्वेदानामुपवेदाश्व वतन्ते । चरणव्यूहमते ऋग्वेदस्यायुवेदः उपे 
यजुर्षेदस्य धनुवंदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदोऽथर्ववेदस्यार्थेशास्रम्‌ | केषांचिन्मते5यर्व- 
वेदस्य तन्त्रशास्रमुपवेदः | कामशास््रस्यायुवेदेडन्तभाव इति मधुसूदनस्वामिपादाः । 
इत्थं चाऽङ्गिरूपाणां वेदानां TER वतेन्ते, तानि यथा-शिक्षा, कल्पो व्याकरणं, 
निरुक्तं, छन्दो ज्यौतिषं चेति। 

Tet षडङ्गो वेदोऽभ्येयः इत्र श्रुतियेथा “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म 
षडङ्ञो वेदोऽध्येयो faa ति | वेदाङ्गविभागाश्च यथा चरणव्यूहे-- 


+ 
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२२ स्सृतिजन्ये 


छन्द पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते | 
उयोतिषामयनं Ween श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घाणं तु वेदस्य, सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ | 
| तत्सात्साऽङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ इति ॥ 
anisa TAIT वेदाऽङ्गानां स्वरूपाणि प्रदश्यन्ते | 
यत्र वर्णोदयुच्चारणप्रकाराद्य उपदिश्यते सा शिक्षा। सा च पाणिनीय- 
याज्ञवल्की य-नारदीयादिमेदेरनेकबिधा । कल्प्यते > समथ्यंते कर्मभ्रयोगोऽस्मिन्निति 
च्युसपत्या कल्पपदसिद्धिः । स च कल्पस्जिविधः-श्रोतकल्पो ग्रह्मकल्पो धर्मेकल्पश्चेति | 
तत्र श्रोतकल्पे श्रोताऽगन्याधानयज्ञाद्यवुष्ठानादिविषयाः प्रपञ्भिताः । 
गृह्मकल्पे गृह्येऽग्नौ विधेयानि वहून्यन्यानि च कर्माणि प्रपञ्ितानि । 
धर्मकल्पाश्च धर्मसूत्रनान्ना ग्रथिता आपम्वधर्मसूत्रवो धायनधर्मसूत्र-वसिष्ठ- 
AGATA: | 


ऋग्वेदे श्रोतसुन्नइयमुपलभ्यते, आश्वळायनं शाद्लायनं चैति । तत्र Tagana- - 


इबळायनं प्राप्यते । 
. कृष्णयजुर्वेदे च बोधायनीयमापस्तम्बीय॑ सल्याषाढीयं, मानवं, भारद्वाज 
बैखानसं चेति षट्‌ श्रौतसूत्राणि समुपछभ्यन्ते । 
शुङ्टयजुर्वदे साम्प्रतमेकमेब कालायनश्रौतसूत्रं TIA च पारस्करप्रणीत॑ समा- 
साद्यते | का़यायनपारस्करयोरेकभूयत्वं च प्रतिपाद्यते केश्चि द्विद्वद्विः | 
सामवेदे च श्रौतसूत्रत्रयं ससुपलभ्यते-लाट्यायनश्रोतसून्नं, द्राघ्यायणश्रौतसूतरं 
मकराश्रोतसूज्नं चेति | अथवेवेदे त्वेकमेव कौशिक सूत्रं प्राप्यते। | 
व्याक्रियन्ते = व्युत्पादन्ते, असाधुभ्यो विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते शब्दा 
अनेनेति व्याकरणम्‌ | तच्च पाणिनीयादिकिम्‌। प्राचीनव्याकरणानि च नवविधानि 
्रसिद्धानि। तानि यथा-- ४. 
ऐ्द्र चन्द्र काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ | 
सारस्वतं TS शाकळं पाणिनीयकम्‌ || इति ॥. 
तत्र लौकिकानां वैदिकानां च शब्दानां व्युत्पादकत्वादुपलभ्यमानव्याकररोघु 
पाणिनीयं व्याकरणमेव वेदाहत्वेना5भ्युपगम्यते सर्वे; | चैदिकं प्रतिशाख्यं च यंथायथं 
शिक्षायां व्याकरणे 'चाडन्तभोवमहति | निरुक्त नाम वेदाऽथनिवोचनसाधनं वेदाऽङ्गम्‌ । 
तच्च निषण्डुच्याख्यानरूपं यास्ककरत्वेन प्रसिद्धमास्ते। वैदिकळौकिकछन्दः- 
प्रतिपादकं शास्रं छन्दः--शास्नं, तच्च पिङ्गलमुनिभ्रणीतो ग्रन्थो वेदाङ्गज्यौतिषत्वेन 
प्रसिद्धिसुपगतः। ... . . i A 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


È 
EEE OEE NESSES 


2 २३ 


e aa e . 
एवं चेते Guarda विद्यानां धर्मस्य च स्थानानीति महर्षिणा याज्ञ- 
वल्क्येन म्रत्यपादिषत | तद्यथा-- 


पुराणन्यायमीमांसाधर्मरास्जाङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । इति UI 
तत्र पुराणानि ब्राह्मदीन्यष्टादशसंख्यकानि, तेष्वेब सनत्कुमाराद्युपपुराणाना- 
मन्तरभावः। पुराणेषु प्रायेण पञ्च विषया बण्य॑न्ते । ते च यथा 


aiga मतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
वंश्यानुचरितं AT पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ इति॥ 
पुराणपद्मितिहासस्याऽप्युपलक्षणं, यत इतिहासेऽपि विषयविभागाः प्रायेण 
पुराणमनुसरन्ति। अत एवोक्तं भगवता मनुना 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्र हयेत्‌ | 
विभेत्यल्पश्र॒ताद्ठेदो मामयं प्रहरिष्यति tl इति॥ 


किं च Ry ये विषयाः सूक्ष्मरूपेण अतिपादितास्त एव पुराणेतिद्वासेषु विस्तृत- 
रूपेण प्रपञ्चिताः । ये नामाऽऽयेसामाजिकाः साम्म्रतं पुराणेतिह्ासावध्ययनाऽध्यापन- 
परम्पराऽभाबादूदुरूहत्वेन स्वमतिमान्येन च “वेद्बिरुद्धा” विति कथयित्वा बासाऽ 
क्षिसङ्कोचनपुरःसरं हेयदृष्ट्या विभालयन्ति तेऽपि जात्यादिविषयाऽनुसन्धानश्रसङ्ञे 
ताबेच शारणीङुवेन्ति । - ERE 

वाल्मीकीयं रामायणं, वेयासिक महाभारतं चेतिहासाख्यया प्रसिद्ध । पुराणेति- 
हासाबुपनिषदि पञ्चमवेदत्वेन वर्णितौ | द 

“धघ्रसाणेरर्थेनिरूपणं न्यायः |” इति लक्षणाऽनुसरणेन न्यायपदेन गौतमीयं 
न्यायदर्शनं, काणादं वेशेषिकदर्शनं, कापिळं सांख्यदर्शनं, पातञ्जळं aed च 
गृहीतुं शक्यन्ते। किं च पूर्वेपक्षरूपेण चावोकदर्शनं, वोद्धदर्शनं जैनदर्शनं 'चोपादे- 
यानि भवन्ति | स 


. मीमांसा नाम वेदा<र्थविवेचक दर्शनम्‌ । सा च द्विविधा- पूर्वमीमांसोत्तर- 
मीमांसा च । तत्र पूर्वमीमांसा जेमिनीया सा 'च. वेदिकविधिविवेचनी | एवं चोत्तर- ˆ 
मीमांसा वेयासिकोब्रह्मनिदर्शनी । 

घर्मशाख्ं च मन्वादिभ्रणीतं बहुविधम्‌ । तच्च वेदार्थस्मरणोत्तररचितत्वा- 
त्स्यृतिपदेना5पि व्यपदिश्यते । 

पाशुपतबैष्णबादीनां दशनानां धर्मशासत्रे$न्तभोवः, पुराणन्यायमीमांसाधम- 
शास्राणि वेदोपाङ्गानीति प्रस्थानभेदे मधुसूदूनसरस्वतीचरणाः | 


—_— 
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वेदाउज्ञानि प्रतिपादितपूर्वाणि । वेदाश्च शेपित्वेन प्रथममेबोपपादितानि । एवं 
निरुक्तपूर्वाः पुराणादयश्वतुदेश विद्यारूपेण व्यपदिश्यन्ते | तत्र चाऽऽयुर्वदाद्युपवेदानां 
व संयोजनेनाऽष्टादशविद्या, परिगण्यन्ते । तत्र च वेदानां स्वतः प्रामाण्यमितरेषां तु , 
वेदमूळकत्बेनेति मीमांसायां तत्र तत्र प्रपब्चितम्‌ । 

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाती दण्डनोतिश्चेति चतस्रो विद्या इति कोटिल्यमतम्‌ | 
तत्राऽऽन्वीक्षिको न्यायविद्या केषांचिन्मते वेदान्तविद्या। त्रयी पुरेबोक्ता विस्तरेण । 
वार्ताया दण्डनीतेश्च तत्र तत्र पुराणेषु रामायणे महाभारते चाऽन्तभावः | 

एवं 'च व्याल्यातपूवोश्वतुदेशा5पि विद्या अतिविस्तीर्णवेदाऽरथस्मरणपुरःसरं 
रचितत्त्वादूभगवत्पादेः शाङ्कराचायस्तत्र स्सृतिनाम्ना व्यपदिष्टाः । 

इत्थं च काळप्रभावेणोत्सन्नानामतिगहदनानां वेदानामर्थबोधनप्रसारणयोः 
समनन्तरम्रतिपादिताश्चतुद्‌शाऽपि विद्याः शेषरूपेणाऽतिमहत्‌ साहाय्यमाचरन्तीति 
सूक्ष्मेक्षिकया विळोकनशीळानां बिमळमतीनां विदुषां नेव तिरोहितमिति सवमबदातम्‌ | 


इत्थं 'चाऽत्न ळघुनिबन्धनेऽतिशयसंच्तेपेण बेद॒विद्याविमशेः प्रस्तुत इति निवेद्य 


संभ्रमश्रमनिबन्धनमत्र दूषणं च यदि जातु Was | 
मषयन्तु विबुधा गुणगृह्याः प्राथयत्याविरत॑ fests: || 
आजीवन श्रुतिततिः परिशीलिता येराधानमिष्टिरपि यैः समनुष्ठिता च । 
प्राथ्यापनेन च सुकीर्तिरुपाजिता येस्तुष्यन्त्वनेन विद्युधोत्तमरामचन्द्राः ॥ 
सततन्त्रयोगपरिशीळनपूत्तचित्ते आणोपमे छूघुसहोदरपृणचन्द्रे। 
fad प्रवळमन्युकुळा55कुलो5पि कुर्वे कृतिं प्रियविनायकशास्त्रिव्यः tl 


इति शम्‌ | 


ब्लला 
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रामचन्द्र मालवीयः एम. ए. व्याकरणशास्त्राचाय; 
भू, पू; प्रस्तोता वा. सं. वि, वि. वाराणसी । 


निखिलस्यापि भूमण्डलस्य वाङ्मयेषु भारतीय वाङ्मयं मूर्घन्याभिषिक्तमिति 
नातिरोहितं विपञ्चिदपश्चिमानाम्‌। तत्र कारणम्‌ “अपौरूषेयाः वेदाः” एब । तदुप 
Tamia यानीतिहासपुराणानि समुपलभ्यन्ते तेष्वपि मनसो विमुग्धकरमपूर्व ज्ञानं 
fated सडग्रहीतं विद्यते agga: सहृदया अहर्गिशं ऋतभूरिपरिश्रमा अपि 
पारं गन्तुमक्षमा तीर एवाबतिष्ठन्ते | तत्र तावत्‌. सकंत्रवेनद्रस्याख्यानमवइ्यसुपछभ्यते | 
तथा च चतुर्ष्वपि वेदेषु प्राथम्यसुपगते WAT वत्तेमानासु ऋक्षु म्रायशास्तुरीयो 
भाग इन्द्रस्यैव गुणकमोनुवर्णने प्रयुक्तो र्यते | तत्र प्रथमाष्टक एव तावदिद्‌सुपन्यस्तं 
यत्तस्मिंस्तस्मिन्‌ फळदातरि देवान्तरे ये स्तोत्रविशेषा उत्कृष्टाः सन्ति तैः सर्वेरपि वज्ञ- 
युक्तस्यास्येन्द्रस्य योग्यां स्तुतिं विदघातु नेव शक्यम्‌ । 
तुजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य बज्निणः । न विंधे अस्य सुष्ठुतिम्‌। 
पुनश्च-- 
न हि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्व॒तः | 
अन्यबाष्टमाष्ट के- | 
क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्यूव ASTMY: | 
यन्मातरं That च साकमजनयथास्तन्बः स्वायाः ॥ 


अड्भुतोऽत्र महिमा अस्येन्द्रस्य विगीतो विद्यते । यतो हि यथानुश्रूयते द्यौरस्य 
पिता परथिबी च माता ते उभे अपीन्द्रः स्वकीयाच्छरीरादजनयत्‌। अत एवात्राष्टके 
बहुवारभिन्द्राणी स्वाशयं व्यनक्ति “विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः? इति । 

विभुरयमिन्द्रो नारूपवान्‌ किन्तु सुरूपः सुबिभूषितः सुराक्तिसम्पन्नश्च | अस्य 
ag: चिबुकं नासिका वा परमशोभनाऽत एवायं वेदे बहुत्र “सुशिप्र” शाब्देन सम्वो- 
fra: | इन्द्रो वञ्जी हिरण्ययः इत्युक्तवा अयं AMER बहुभि्हमरलङ्करणश्चाळङ्कृतो 
विभाति । शाब्रुबधायायं सततं स्वकीये दक्षिणे हस्ते बच्चं धारयति तथो र॒थ्यानश्वाना- 
नयति। देवाः अस्मै भृशं सोमं ददति यत्पीत्वा परितोऽयं यदा युद्धायोद्यतो भवति 
तदा लोके यथा कश्चन गर्वोज्नतो वीरः स्वकीयं शमश्च स्पृशाति तथेवायमपिं sere: 
स्वकीयानि श्मश्रूणि पुनः पुनधुनोति । तथा च सप्तमाष्टके मन्त्रः 

3 
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यजामह इन्द्रं वज्नद्क्षिणं हरीणां रथ्यं विन्रतानाम्‌ | 
प्रश्मभुदो धुवदूध्बेथा भूद्वि सेनाभिदेयमानो वि राधसा ॥ 
अयमझुतः सोमपायी । अत्र सोमपाने न कोऽप्येनमतिवत्तितुं समर्थः | अय- 


मिन्द्रः एकवारमेव त्रिंशत्संज्याकानि सोमेन पूर्णीनि पात्राणि पीत्वा निःशोषमकरोत्‌। . 


तथा च श्रुतिः 
एकया प्रतिधापिबस्साकं सरांसि त्रिशतम्‌ | 
इन्द्र! सोमस्य काणुका । ( अष्टममण्डळ ७७ सुक्त मन्त्र ४ ) उत्पत्तिसमकाळ- 
सेवायं सोमं पातुं सवथा समर्थ आसीदित्यपि “जज्ञानः सोमं सहसेः पपाथ०” इति 
मन्त्रेण प्रतीयते | l 
दशममरडलस्य सप्तविंशतितमे सूक्तं अयमिन्द्रः पत्तो जगार प्रत्यंचमत्ति० इति 
मन्त्रेणादियास्मनास्तुतस्तथा सप्तवीरासो अधरादायन्निति मन्त्रेण प्रजापतिरूपेण 
चाभिष्डुतोऽस्ि । पुनश्चाष्टाबिंशतितमे सूक्ते सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मास्मैतादृराप 
गृहूः समर्य इति मन्त्रेणायमन्तरात्मना स्तुतो वत्तते | 
aga हास्य शक्तिर्बिपुळव्व धनमस्य समीपे येन सर्वेऽपि देवा एनमाराध्य 
स्वीयं संरक्षणं धनप्रापतिं च कामयन्ते । सम्पत्तिविषयिण्यभ्यर्थना तु बहुषु स्थलेषु 
समुपलभ्यते अत एवायं मघवा धनवानित्युच्यते | Sue 
२ विष्णुना साकमयमिन्द्र! Fay, , अहिम्‌ , छुष्णम्‌, नसुचि शम्बरव्व हन्ति | एते 
खलु दृसस्वरूपाः जळवृष्टिमवरुन्धन्ति येन वुष्ट्यभावे जगतः संक्षयः सम्भाव्यते | 
वृत्रो नाम मेघासुरः इति सायणव्याख्यानम्‌ | 
ANA नामर्षिरेनमाराध्य शतमनुचरान्प्रापितबान्‌ | ङुरसश्च रथं STA 
l उधवान्‌ | 
भयमेव मघवा त्रिशीषोणमक्षिषटकोपेतं त्वष्टु: gi बिश्वरूपमवधीत्‌ । 
“स इद्दासं तुवीरवं पतिदेन्षडक्षं त्रिशीषोणं दमन्यत्‌? 
... , यथा लोके व्याधो वनान्वर्गतसरगान्वेषणाय श्वानं विसृजति तभैवेन्द्रः पणिमि- 
देवानां गोष्वपहृतासु तदन्वेषणाय सरमां देवशुनी प्राहिणोत्‌ । तया निवेदितासु मघवा 
तमसुरं हत्वा ताः गाः AFNA | : 
अयमिन्द्रः आयान्‌ AFASIA जानाति तथाच ये दस्यवः तेषामनुष्ठा- 
तृणासुपक्षपयिंतारः शत्रवलानपि विजानाति संह्रति 'च सुखाय तेषाम्‌ | 
इन्द्र: सूर्येण सहान्धकारमपनयति विषसाञ्च प्रथिव्रीं समां करोति। एबं 
सर्वथा परोपकारकृद्यमिन्द्र: प्रतिभाति | 
इन्द्रवृत्रयोयु द्धन्तु भारतीये वाङ्मये बहुविश्रुतं विद्यते । तत्र यास्को बहूनां 
पूवोचायोणां म्तमुद्धरन्नाह-- ै - 
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तत्को ga: ? मेघ इति नेरुक्ताः । त्वाष्टो$सुर इत्येतिहासिकाः । अपां च 
ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवणोः भबन्ति | 
अहिवत्तु खळ मन्त्रवणीः ज्राह्मणवादाइच | विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवार- 
MARR | तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिरे आपः | 

सायणस्तु वृत्रस्यावरकस्य वृष्टिनिरोधकस्य भेधस्यासुरस्य वा erat इन्द्रः 
FAC] इत्युच्यते इत्याह | 

बृत्रमाभ्रित्य वतते बिवादो व्याख्यानेषु पार'चात्यानाम । तत्र द्वितीये मण्डले 
एकोनविंशतितमे सूक्ते समांयात्येको मन्त्रः | 

अस्य मंदानो मध्वो वज््रहस्तोऽहिमिंद्रो अ्णोवृतं वि बृइचत्‌। 
प्र यद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रसंत॥ 

अत्र सोमपानेन हृष्यन्‌ मधुकरः वञ्रमादायोद्कस्यावरकमुद्केनाबृतं वाहि 
aa सेघं वा विवृरचत्‌ येन नदीनां जलानि समुद्रं गन्तुमुपाक्रमन्‌। ` 
_ अस्मिन्‌ विषये एकं मतमाश्रित्योच्यते यदिन्द्रः सूर्यस्वरूपः स हि जगतो ष्ठः 
आवरकमन्थकारमपाकुबेन्‌ तीक्ष्णं ्रकाशं प्रसारयति | तदेव वृत्रापाकरणं भवति । 

अन्यमतानुसारन्तु दानबरूपेण भयङ्करेण शीतेन नदीनां जळं यदा हिमजडं 
` भत्रति तदा ग्रीष्मसवितृस्वरूपः इन्द्रः स्तो ष्मणा तज्जळं प्रचारयति। बन्धमोक्षं च करोति। 

गोः Tat बा मोक्षः सूर्यरइमीनां मोक्षः इत्यादि व्याख्यायते | 

पौराणिकानां मते तु प्रतिमन्वन्तरमिन्द्रपदं परिवर्तितं भवति। अयमिन्द्रः 
शतक्रतुरित्याख्यायते | तया च यो हि नुपतिः शतमश्वमेधानां पूरयति स एव तत्मद्वी- 
सारोहति। अयं सप्तमो मन्बन्तरः । अत्र पुरन्द्रो मेघराजः। शची चास्य पत्नी 
'जयन्तः पुत्रो जयन्ती च पुत्री । 

वृष्टेरयमेव प्रभुर्नियन्ता च हरिताइवेः संयुक्तं रथमारुह्य मातळिनाम्ना 
सारथिना संयुक्तः सर्वत्र सोल्लासं ब्रजति । बृतरयुद्धम्रसङ्गो याहशों मनोहारी श्रीमदूः 
भागवतस्य षष्ठे स्कन्धे समुपलभ्यते न तादृङ्मनोरमोऽन्यत्र। भारतीया संस्कृतिः 
इन्द्रमाश्रियाद्यावधि निवोधं प्रवृति यस्यां होन्द्रस्य पदवी सवोतिंशायिनी | 

अन्ते च वयं स्मरामः 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं चीरा 
उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अबता हवेषु | 
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दृशं-पूर्णमासौ । 


श्रीकृष्णशर्मा 


दिवङ्गता वेदिकविद्ढरा आहिताग्नयो रटाटे भरीरामचन्द्रशा्िणो महोदयाः 
काश्यां सडख्यावत्सु सङख्याततरा आसन्निति के न जानन्ति ? तेषां कीर्तिरूपा मूर्ति- 
रद्यापि विद्यत एव हृद्यानन्द्यन्ती विद्यावताम्‌। आहिताग्नित्वात्तेषां स्मारको दश-पूर्ण- 
मासौ स्वसम्बन्धादिह भवेतामिति, सङ्गतिमाश्रित्य सूत्रभेदेन दर्श-पूर्णमासपदवाच्य- 
प्रधानयागसडःख्याभेदः जिज्ञासूनां विवेकाय प्रद्र्यंते | 


sen see 


तत्र AAT यागो नाम देवतोदेशेन द्रव्यत्याग इति, एबं क्तस्य द्रञ्यस्य प्रणीते 
अरनो प्रक्षेपस्तु होम इति च प्रसिद्धमेव । तत्र “य एबं विद्वान. पौर्णमासीं यजते, 
य एवं बिद्वानमाचास्यां यजते” इति च Resena ये केचन यागा far 
समुदायीकृता “दृश-र्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इति विधिना बिधीयते, ते qa- 
भेदेन सडरूयया यथा-- 


“अग्निमग्नीषोसाबिति पोर्णमास्याम्‌। अग्नीषोमयोः स्थान इन्द्राग्नी अमावा- 
स्यायामसन्नयतः। इन्द्रं महेद्रं वा सन्नयतः । अन्तरेण eft विष्णु मुपांधैतरेयिण:!? 
इत्याशवळायनश्रौतसूत्रम्‌ | अन्न च नारायणकृतविवृतिः “ऐतरेयिणः शाखाविशेषास्त 
उपांशुयाजमुभयोरपि पर्बणोरन्तरेण हंविषो इच्छन्ति” इति । तथा चैतरेयिणामाश्च- 
ळायनानाम्‌ आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीया इति त्रयः समुदिताः पूर्णणासः । दृशोऽपि 
आग्नेयोपांशुयाजौ, यथाधिकारं तत ऐन्द्राग्नाः, ऐन्द्रो वा माहेन्द्रो वा कश्चित्‌ तृतीय 
त्रय एवं समुद्ताः। एवं षट्‌ सम्पद्यन्ते | उपांशुयाजोऽत्र वेष्णव एवेत्यन्यदेतत्‌ | 


j 
] 
| 
l 
| 
| 


“संस्थाप्य पोर्णमासीं बेसंधमनुनिर्वपति” इति बिहितो वेसृधयागस्तु पूणमास- 
स्याङ्गम्‌, न प्रधानम्‌। मीमांसायां (अध्या० ४ पा० ३ अधि० ११) तथा व्यवस्थापनात । 
तथेव चापस्तस्बश्रीतसून्रम्‌-“आरनेयोष्टाकपाछोऽग्नोषोमीय एकादशकपाळ उपांझु- 
याजश्र पौणंमास्यां अधथानानि, तदङ्गमितरे होमाः” इति । अत्र हरदत्ताचायेवृत्तिः-- 
Ed वेसध: पोरणेमासाङ्गमिति ख्यापयितुमयमारम्भः” इति । नातः षटत्वानु- 
पपत्तिः ।- 


अथ बोधायनश्रोतसूत्रम--“आश्राव्याग्निं यज्ञेति | वषट्कृते जुद्दोत्यथ चतुर 
आज्यस्य ग्रह्हान आह प्रजापतय इत्युपांशु अनुनहदीत्युच्चेराक्रम्याश्राव्याह प्रजापति- 
मित्युपांशु यजेस्युच्चेवेषदकृतेजुह्दोति, अथोपस्तीयोंत्तरस्य पुरोडाशस्यापराद्धोदवद्यन्ना- 


. 
= 
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हाग्नीषोमाभ्यामिति पो्णेमास्यामिन्द्राय वेस्धायेति च, इन्द्रार्निभ्यामित्यमावास्या- 
यामसन्नयतः, इन्द्रायेति सन्नयतो महेन्द्रायेति वा यदि महेन्द्रयाजी भवति।” 
(aml सं० १६) 


तथा च वोधायनानामपि-- 


आग्नेयोपांछुयाजो दर्शपूर्णमासयोः समानो | ठृतीयश्चारनीषोमीयः पूर्णमासे, 
दृशं Sara ऐन्दरो माहेन्द्रो वेति पूर्वेण समानमेव विज्ञायते। वेमधयागस्तु न प्रधान- 
मित्युक्तमेव पुरस्तात्‌। तथा च षडेव। उपांशुयाजः परं प्राजापत्य इत्येतावदेव | 
कि च“अथोपस्तीये द्विः पुरोडाशास्यावदूयन्नाहेन्द्रायानुन्रहीति महेन्द्रायेति बा यदि 
महेन्द्रयाजी भवति, द्विः पुरोडाशस्याबद्यति, द्विः आतस्य द्विदेष्नोऽसिःरयति प्रत्य- 
नत्तयाक्रम्याश्राञ्याहेन्द्रं यजेति eed यजेति वा यदि मद्दन्द्रयाजी भवति, इति 
( प्रश्न १ सं> १७ ) तत्रेव UFR माहेन्द्रे च सान्नाय्ये सह पुरोडाशोऽप्यस्रीयन्यदेतत्‌ | 


अथ कात्य़ायनश्रोतसून्रम्‌ — 


Cama चतुरो Be, एवमर्नीषोमीयम्‌ (२-३-२३०/.२१ ) पुरोडाशा- 
बन्तरेण अग्नीषोमीयादुपांश्वाउरस्य Ayi, अमावास्यायां ह्ोत्रान्नानात्‌ (२-३- 
२३°/.२४) तत्रेव पुनः सान्नाय्यमधिकृत्य “एन्द्रं भवति माहेन्द्रं वा? इति (४-२-१०) 


अत्र वृत्तिः--“दशेष्टो आग्नेयेन्द्राग्नपुरोडाशयागयोर्मध्ये अरनीषोमा वाज्ये- 
नोपांशु यजेत, अथवा विष्णुमाञ्येनोपांु यजेतेति विकल्पः | च्यबस्थितोऽयं 
विकल्पः । सान्नाय्ययाजिनोऽग्नीषोमीययागः । असान्नाय्ययाजिनो विष्णुदवता, 
शाङ्खायनसून्ने तथेबोक्त्वादिति” (१-८८) तथा च कात्यायनसून्नाउइसरणे- 
आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीयाः पूर्णमास इति, आग्नेयोपांशुयाजौ हो, तृतीयः 
ऐन्द्राग्न Ural माहेन्द्रो वेति दृराश्चेति पूर्वण समानमेव | केबळमुपांशुयाजेऽगनीषोमो 
विष्णुवेति देवताविकल्पो व्यवस्थित इति | एवं उक्ता दुर्शेऽप्युपांशुयाजपक्षाः | 


अन्न दर्श उपांशुयाजमधिकृत्य भाइचिन्तामणिः “नाभि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते 
यदन्वंचौ पुरोडाशौ | उपांशुयाजमन्तरा यजति” इति विधावन्तरा पदार्थं waza 
दशशपूर्णमासयोरुभयोरपि उपांशुयाजपत्तं लक्षयति। यथा--“अन्रान्तरा पदस्य 
पौर्णमासीस्थपुरोडाशब्वयान्तराळपरत्ववत्‌ अमावास्यास्थहविदवयान्तराळपरत्वस्यापि सम्भ- 
चात्‌ अमावास्यायामप्युपांशुयाजः कारय इति भगवानाश्चछायनः। न च पुरोडाशइय- 
नेरन्तर्यप्रयुक्तजामितापरिहाराथत्वस्य पू्वेसुक्तत्वादमाबास्यायां तदभावात्‌. कथसुपांशु- 
याजविधानमिति वाच्यम्‌ । भगवद्वोधायनेन सान्नाय्ये पुरोडारास्यापि विधानात्‌, 
सर्वेषां पते असन्नयत ऐन्द्रागनपुरोडारासर॑वेन च तदुपपत्तेः | न च पाक्षिकन्द्राग्नमा- 
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३७० | स्मतिंग्रन्थे 


दाय निलवच्छुतान्तरालसम्पत्तिने युक्तेति वाच्यम्‌ । तर्हि पोर्णमास्यामप्यन्तरालोनां- 
Ta | असोमयाजिनोऽग्नीषोमीयनिषेधेन पाक्षिकत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । एवं च पूर्वाधि- 


करणोक्तं समप्राधान्यं अमावास्यासंयुक्तविद्वद्ठाक्येन चतुणीमनुवादात्‌ सप्तानामिति 


द्रष्टव्यम” इति | 
अन्न दर्श तृतीयस्थाने ऐन्द्राग्नं सान्नाय्ययागं वेति हयगणनया चतुर्णामिति, 
सप्तानामिति च। असोमयाजिनोऽग्नीषोमीयपुरोडाशनिषेध आपस्तम्बसूत्रे दशंयिष्यते | 
अथ हिरण्यकेशिश्रोतसून्रम्‌- 


“अग्निमावह प्रजापतिमावह्दाग्नीघोमावाबह''""'"इति पौर्णमास्याम्‌ । नामा- 
वास्यायासुपांशुयाजो विद्यते | अध्वंमाग्नेयस्यावाहनादिन्द्रा्नी आवहेत्यसन्नयतः, इन्द्र- 
मावहेति सन्नयत इन्द्रयाजिनो, महेन्द्रमाबह्देति महेन्द्रयाजिनः | ( सत्या० श्रौ० qo 
Ho २१ पटल २) 

तथा च हिरिण्यकेशिनामू-- 

आग्नेयोपांश्॒याजाग्नीपोमीयाख्नय एव पूर्णमासः । दर्शस्तु-आग्नेयः प्रथमः, 
द्वितीय ऐन्द्राग्नो वा A वा, माहेन्द्रो वा यथाधिकारं कश्चिदिति डावेव । एबमाहय 
पंचेच | उपांशुयाज; प्राजापत्य इत्यन्यदेतत्‌ । 

-अथापसतम्बश्रौतसूत्रम्‌- 

“नासोमयाजिनो ब्राह्मणस्याग्नीपोमीयः पुरोडाशो विद्यते” इति। “नासोमयाजी 
सन्नयेत्‌, , सन्नयेड्ा, नागतश्रीममहेन्द्रं यजेत ।” “त्रयो बे गतश्रियः झुश्रुवान्‌ म्रामणीः 


राजन्यः इति।” stat गोतमो भारडाजस्तेऽनन्तरं सोमेज्याया महेन्द्र यजेरन्‌, यो वा 
कञ्चित” “आज्यहविरुपांशुयाजः पौर्णेमास्यमेच भवति” इति च | 


अन्न च विषये मीमांसायां अध्या ५ पा० ४ अधि० ४-८ योः पूर्णमासे ` 


अग्नीषोमीयपुरोडाशस्य दर्श सान्नाय्यस्य च सोमोत्तरत्वमेवेति निर्णीय, भाटदी पिकाया- 
मुच्यते--“यत्तु याज्ञिकानां प्रागप्यनुष्ठानम्‌, तच्छाखान्तरे सान्नाय्यामीषोमीययोः 
प्रागपि विधानादबगन्तव्यम्‌” इति । तत्र च प्रभावळी-“शाखान्तर?? इति। तत्‌-सन्नयेतत. 
“तथा” “अझ्ीषोमाबिति पौर्णमास्या” मिल्याश्वळायनसूत्रे सोमयाज्यसोमयाजि- 
साधारण्येन च सान्ञाय्याम्ीषोमीययोबिंधाना दित्यर्थः | तत्र येषामाश्वछायन-कात्यायन- 
हिरए्यकेशि-बोधायनानां सूत्रे बिशोषेणाञ्जतं तेषामेचासोमयाजिनो ऽप्नीषोमीयानुष्ठानम्‌.। 
येषान्त्वापस्तम्बानां सोमयाजिब्राह्मणस्याय्नीषोमीयः पुरोडाश इत्यापस्तस्बसुत्रात्‌. असो- 
मयाजिनो निषेध एब, तेषामसोमयाजिनो न तद्चुष्ठानम्‌। अथवा सर्वेषामेव विकल्पः 


इति तु वादान्तरम्‌” | इति | 
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4 कृतः | सोमयाजी संवत्सरमिन्द्रं यजेतेति, ततः 
पश्चात्‌ महेन्द्रमिति श्रयते । तत्र गता श्राप्ता श्रीयंषां ते, शुभ्रुवःप्रश्नतयः, ये चाताथभूता 
"अपि ओवेप्रश्वतयः सोमयाजिनस्ते महेन्द्रमेव, नेवेन्द्रं सम्बत्सरमपि यजेरन्‌। अन्ये 
तु सोमयाजिनः इन्द्रमेव अर्ध्वेमपि यजेरन्‌, नेव महेन्द्रम्‌ । अथवा-सर्वेपामेब सम्व- 
त्सरादू्थ्वं महेन्द्रो विकल्प्यत इति । 

तथा चापस्तम्बानाम्‌ ~ 
आग्नेयोपांशुयाजो BIS Aa वा, अग्नीषोमीयस्तृतीयोऽपि वेति त्रयोऽपि वा 
यथाधिकारं पूर्णमासः। दशंस्तु आग्नेयः एकः, द्वितीयश्च ऐन्द्रामो वा ऐन्द्रो वा 
माहेन्द्रो वेति ड्वावेव | एवमाहत्य चत्वार एव वा पंचेव वा दर्शपूर्णमासौ न षट्‌ , इति । 
एवं प्रायः प्रथिताभिम्रायाणां केषांचन सूत्राणां भेदेन सङख्याभेदो निवेदितः | 
अथेतेषां फलसम्बन्धमघिकृय किंचित्समाहृ लेखः समुपसमाहियते | 
नलु पोणमास्यधिकरणे विद्वद्धाक्याभ्यां द्विथा समुदायीकरणं साधयित्वा ag- 
दाय़ीकृतानां षण्णामेव फळसम्वन्ध इति व्यवस्थाप्यते | तत्‌ कथं पंचेच वा चत्वार एव 
वा यागाः फलाय कल्पेरन्निति चेत्‌ । 

| नहि तत्र षण्णामेवेति व्यवस्थाप्यते | किंतु “दशें-पूर्णमासाभ्यासिति” द्विवचनेन 
ससुदायद्वयस्यच फलसम्बन्ध इत्येव व्यवस्थाप्यते यथाश्रुतम्‌। समुदायद्दयं च त्रिकः 
इयेन वा ट्विकडयेन वा त्रिकेनेकेन डिकेनेकेन चेति मिलित्वा वा यथासूत्रम्‌। अत 
एव भाट्टचिन्तामणो “षण्णामिति | पोणेमास्यमावास्यासंज्ञकसमुदायडयस्येसर्थः | अत 
एवासोमयाजिनो यज्ञःशाखिनः पौर्णमास्यामरनीषोमीयस्य, अमावास्यायासुपांशुयाजस्य 
चामावेऽपि, आश्वलायनानामसोमयाजिनामग्नीषोमीयसत्त्वेऽपि तेषाम मावा स्मायामुपांझु- 
याजसेस्वे5पि च तत्तदधिकृतसमुदायददयस्य फलसम्बन्धसिद्धिः । षट्त्वविवक्षणे तेषां 
फल्सम्वन्धानापत्तेरिति हिरण्यकेशिसूत्रव्याख्याने विस्तरेण अपंचितमस्माभिः” | इति | 
तस्मात्‌ षण्णामिति सम्भवस्थळाभिप्रायमात्रम्‌ | 

अत एव पंचमस्य चतुर्थ चतुथोष्टमाधिकरणयोरग्नीषोमीयपुरोडाशस्य 
सान्नाय्यस्य च सोमोत्तरत्वमेवेति निर्णीय, ततः पूर्व दर्शपूर्णमासयोः यस्य यावत्स्वधि- 
कारस्तस्य ताबदूभ्यः एवं फरसिद्धिरितयभिम्रेयते | तथा परस्तादपीति सर्व समंजसम्‌ । 
इत्थमस्मिन्‌ स्मारकम्रन्थे आहिताग्नेसस्य महालुभावस्य स्मारककृतौ i- 
मासो मीमांसकयाज्ञिकह्ृद्वतं तत्त्वं स्म जू घुषतान्तरामिति | शाम्‌ । 


‘ 
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शिवस्तुतिः 


श्री १००८ मेरुपीठाधीश्वर शंकराचार्य 
श्रीमहेश्‍वरानन्द सरस्वती, वाराणसी | 


यं नत्वा कृतकृय एष निवहः सङजायते प्राणिनां 

तं नत्वा ङुसुभैश्चिराय गमितः संस्मर्यतां ede | 
इत्यन्तःप्रियताप्छुतासृतमरीबषी सद्दषोऽस्ति यः द 

तसै श्रीगुरवे सगोरवगिरो मान्याय मन्यामहे ॥ १॥ 
आत्तौनां परिरक्षणाय करुणापूराय पूणीत्मने 

दीनोद्धारपरायणाय वरदोत्तंसाय _ दिग्वाससे | 
सर्वेशाय gigaa गिरजाधोशाऽऽशुतोषाय ते 

MAL प्राञजल्यः सबाष्पनयना वातोय amag ॥२॥ 
ईष्टे विश्वमछीयसां त्रिजगतां चेष्टार्थमा चेष्टते 

सृष्टिवेष्ट्यते विभूतिविभवैभोस्वदूविभाभास्बरैः | 
चष्टे छोकविभावनाव्यवहितं वेदान्‌ विधात्रे स्मय- 

स्तस्मै सर्वबिमुक्तिदाय बिगळद्बाधाय ना55धामहे || ३ ॥ 
जीणोरण्यमिव यजन्ति यमिनः कान्तं गृहं aai 

र्व कर्म समर्पयन्ति गृहिणः कृत्वा तपो दुष्करम्‌ | 
तीर्थत्रातमुपासते सुकृतिनो अम्प्राप्तुमेकान्तिन- 
है दपेकदर्पदारणळसहिद्याय विद्यामहे ॥ ४ ॥ 
चङुण्ठो वरिबस्यया प्रमुदितां गङ्गां समप्यीकुजां 

मोहिन्या5छुतरूपया रहसि यं 
सन्तोष्ये्वरतामशिभ्रियदसौ श्रीविश्वनाथो विभु- 

ग भूरिविभूतिभाग्यश्चतये वो भूभुंब्भासितः ॥ ५॥ 
श्रीरामप्रमुखाँल्ञीलोकजयिनः पुत्रान्‌ दिगीशप्रभान 

STEEN यमेकमनिशं विखेशमाराधयन्‌ । 
सोऽयं सवंजगतत्पतिः परतरो योगाधिपानामपि 

आरब्धं परिवर्त्य नेजञचरणाम्भोजञे स्थितिं साधयेत्‌॥ ६॥ 
काम्योऽकिञ्चनकाञ्चनाद्रििपरो यश्चिन्तितो जातुचित्‌ 

सो द्योतयते दयाद्रेहदयः स्वान्तं नितान्तं सताम्‌ | 
mag विद्यत एव यस्य महिमा नेदिष्ठ एबा5स्यसौ 


नयं न्यग्‌ बिदळण्य मामशरणं शीणं शरण्यो नयेत्‌ ॥ ७॥ 
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aka नहि दन्दहीति कुटिला मोहिन्यजन्या यथा ; 
नाक्षेपा द्विषतां सृजन्ति विषमं क्षोभं यथा सन्निनः | 
Sa न जायतेऽत्र निखिल याहक्‌ त्वदडध्रिच्युति-- 
रूद्धेनिमलनिर्निमित्तकरुणाक्षीणं क्षणं वीक्ष्यताम्‌॥८॥ 
क्वोत्तंसः agi शुणगणाळङ्कारचूडामणिः  . 
सृष्टिस्थानलया यदीक्षणवशात्‌ प्रादुर्भवन्ति क्षणात । 
कायं मन्दमतिः कबित्त्वयशसां प्रेप्सापरीतान्तरः | 
| किन्तु श्रीकरुणानिधिः स भगवान्‌ साफल्यमाधास्यति USUI 
सन्तापं शमयन्‌ निभालनवशादू वृष्टि विनाप्याहरन्‌ 
निवोणं परमं जयन्नतितरां गाढान्धक्ारोद्यम्‌ | 
कामाद्यकुरसम्भ्वतं क्षितिभरं संशोषयन्‌ सर्वतो 
नव्यः कोऽपि घनाघनोऽभ्युद्यते ठुप्यन्तमापीयताम्‌ ॥१०॥ 
धन्याय ध्वनिनास्महदे त्रिभुबनाध्यक्षाय बीक्षामहे' 
वण्योय प्रवृणीमहे. जनिजुषां प्रेष्ठाय तिष्ठामहे । 
गोरीशाय रमामहे दशरथाराध्याय बुध्यामहे | 
त्ह्मोपेन्द्रमहेन्द्रबंदितपद्इन्द्राय. बन्‍्दामहदे ॥ ११॥ 
वेदानामशतैनंमो विद्धते प्रामाणिकं st 
स्वात्मानं न परं नमन्ति कथमप्येकान्तनिष्ठा गताः । 
तस्मे सर्वेमहेश्वराय महसे शश्रत्मकाशात्मने 
शेषारोषविशेषवेभवञ्चते भूयो  नमस्कुर्महे ॥ १२॥ 
उज्जी्ण धनुरुत्क्षिपन्‌ रघुपतिः क्षिप्तं चिशीर्णं पुनः 
येस्यापारकृपोन्महीयसितरां कीतिं चिरस्थायिनीम्‌। 
ae भ्रीमिथिछाधिराजसुतया सौन्दर्यसारश्रिया | 
सानन्दं समगच्छदद्भुतगुणे तत्रास्मि नित्यं Ta: ॥ १३॥ 
सवं स्वरवनिरूपकाधिकरणत्वेनाभिमन्तच्यतां 
यातेऽभावमनश्वरं वहति यत्तत्ञाड्यतः सिध्यति | 
सीमित्वाद्बिषयत्वतश्च विरुधि-प्रत्यक-परेक्याश्रये 


RR 


पूर्ण त्रद्मणि शाखते भवतु मे साक्षात्कृतिः केवले ॥ १४॥ 


. मूर्तियों sat समण्तजननी, या जीवनं आणिनां 

या सञ्चूणेयते तम उतिभिद्‌ं या प्राणदा प्राणिनाम्‌ । 
शाब्दो यं समवैति ये जनयतो नक्तन्दिवं स्पर्धया 

या अत्यक्त्वविभावितामिरभितः Pest सदिष्ट स्पुरोत ॥१५॥ 
y 
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रूटृतिगरन्ये 


शेषाय प्रणतोऽस्मि यो भगवतः शीर्ष किरीटायते 
कण्ठे माल्यगुणायते कटितटे काञ्जीयते शोभनः | 
सौभाग्यात कटकायते चरणयोहुस्तेऽङ्गुलीयायते 
फूत्कारेगिरिजापराधशामने  यस्तालवृन्तायते ॥ १६॥ 
श्रीभक्तप्रवरान्‌ सृकण्डुतनयं रोलादिनन्दीश्वरं 
श्वेतं धातृवबिधानतो5ल्पवयसः संस्थास्यमानायुषः । 
पोतान्‌ दुग्धयुखाँस्तपस्यभिरतान्‌ कृत्वा चिरख्जीविनः 
कात्तोन्तीमथ वागुरां शमयते स॒त्युज्ञयाया55द्विये || १७ ॥ 
पीयूषांशुसुधासरोबरभरे तदूजद्वारन्धाद्धुते 
व्युत्तानास्यसहरत्रपत्रविकसत्पझ्ासने शोभनम्‌ | 
सौन्दर्यो दितसागरप्रमदया गौयौ समाछिङ्गितो 
गङ्ञोततुङ्गतरङ्गङ्गसुभगो विश्वेश्वरः श्रीयताम्‌॥ १८ ॥ 
सान्द्रानन्दरसाप्ठुतः स भगवान्‌ सर्वेज्ञचूडामणि- 
अन्द्रोद्भासितमूर्धजः स्मितसुधासाराभिवर्षी घनः | 
धीरेगन्धसमीरणेः समुद्यन्‌ इजम्पैः समासेवितो 
ध्यातव्यः करुणारुणः प्रभुवरो देवाधिदेव; शिवः ॥ १९ ॥ 
सैकः सेव्य उमानुरागरसिकस्तं संश्रयन्ते सुरा- 
स्तेनोत्तम्भनमस्य सवंजगतस्तस्मै AA समम्‌ | 
amaaa युक्तयोगिनिवहृस्तस्याचेनाऽऽनन्दिनी 
तस्मिन्नायतंतां सदा मम भनो निलोत्सवे ब्रह्मणि ॥ २० ॥ 
रे रे मत्त मनोगजेन्द्र सुहृदो मे स्वल्पमाक्ण्यता- ; 
मध्युष्टाधिकतां स्थृशन्ति दिवसा नेष्यन्ति ते सर्वथा । 
aads तथेब ते यदि दशा विद्यत चेत्सङ्गिनी 
तय MSTA: शरणदो न देभुजी रक्षिका ॥ २१॥ 
दीनं हीनमतिं प्रतप्तमनिशं दुवासनादूषित॑ 
दोषाक्रान्तमपारदुःसहपरीवादामिभूत॑. शठम्‌ | 
अन्तःसान्द्रमलीमसं पशुपते ! हे नाथ ! सर्वेश्वर ! 
श्रान्तं मामनुकम्पया विपुल्या सद्धः समाश्वासय ॥ २२॥ 
कान्यत्र प्रत्रजामि कस्य शरणं गच्छामि को रक्षकः 
कस्मै स्वां कथयामि देनिकदशां को दत्तदृष्टिसवेत्‌ | 
तदविश्वम्भर ! दीनह्दीनदङितोद्धारत्रतं गृह्नते 
तुभ्यं स्वात्मसमपणं प्रबिदृधे सवोत्मना हे प्रभो ! 1) २३ ।| 
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नो wa च पोणेमासरचनैरग्नीनुपासिष्महि 

प्रोच्रेविश्वजिता यजामहि न वा सबस्वदानोदूधुराः । 
नैवाऽऽतन्महि सर्वयाजकगणं सत्रं dee समा- 

स्तस्मात्‌ ते चरणाम्बुजे निपतितं गोरोपते !! पाहि माम्‌ ॥२४॥ 
aia: समुपास्यते चरणयोर्देबंहरीन्द्रादिभि- 

af वेदेरधिशय्यते शातमुखेः शाइवन्नमदूभिर्विभु 
स्वाराज्यं च परित्यजन्ति यतयो यद्भुय TERT- 

स्तस्मै विश्वधुरन्धराय गिरिजाधीशाय नित्यं नमः ॥ २५॥ 
दद्भूतपिशाचभेरबगणं काळीकलासंकुलं 

श्राम्यद्रुद्रसह्रवाहुविकटं प्रङ्कत्क्वणत्किङ्गरम्‌। 
भेरीमड्डुसदज्ञझझरघनध्वानाडूत ताण्डबं 

माद्न्नन्दिगणेशाषण्युखसुखं भागं भवेद्‌ भूतये ॥ २६॥ 
साइङ्कारमहाट्रहासबिगळद्घारासद्तोडूरा 

ब्रह्माएडातिविशाङ्कटोदरळसत्कह्लोलमाळाकुछा | 
अस्तव्यस्तसमस्तसृष्टिबिकटा गङ्काप्रपातोद्धता 

यस्याऽनन्तजटाटवीविघटिता सर्वेश्वरः सो5बतात ॥ २७॥ 
ध्येयश्नन्द्रकिशोरशेखरधरो राज्ञोत्तमाज्गः रिवः 

काकोळाङ्कितकएठनीळसुषमो नेत्रत्रयी सुन्दरः 
सर्पाद्वासितबाहुबल्िबळयो भस्माङ्गरागोष्लसन्‌ 

ais: करुणार्णबः स्मितसुधामाधुयेधुर्यो विभुः ॥ २८ ॥ 
प्रासादे नवद्देभरत्नरचिते सिंहासने दुभ 

कैशोराक्ऋतिरूचच्चच्छविभरालङ्कारकान्तो हृरः। 
म्वच्चारुचतुसुंजी जयरवेदवाधिदेवः स्तुतः 

स्मर्तव्यो गिरिराजराजतनया नेत्रोत्सवानन्दितः ॥ २९॥ ' 


कश्चन्द्रस्य सुभागयमाकळयितुं शक्नोति यो मुग्धया 
श्रीगोय रात्निकरहो गोप्तुं समुत्सायेते | 


शे 
cast भवति क्षणाद्‌ विसमरेज्योंतिष्पररोदैनेबेः ॥ ३०॥ 
विष्णुं नर्मवचोभिरात्मजजुषं सम्मानसम्भाषण- 
fied सुस्तितवीक्षणेः सुरगर्णास्ताम्बूलदानादिभि | 
z कुशलाः 
pe क टा बिजयते सर्वेश्वरो मोदयन्‌॥ ३१॥ 


कर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


f 
l 
। 


aa 


vAn 

खेळन्कोतुकमण्डपे गिरिजया मेनां समुल्लासयन्‌ , 

सवौ वञ्चनतत्पराः प्रहसिता रामा जयन्‌ सर्वतः | 
सोन्द्योद्धुतसागरः स्मितसुधासिन्धुः प्रसन्नः शिवः 

शेळाधीश्वरसंस्तुतोत्सवरसः प्रीणातु विश्वेश्वरः॥ ३२॥ 
तं नित्यं प्रणमामि तस्य शरणं गच्छामि त॑ प्रार्थये, 

तं सुप्तः प्रखपामि तस्य पुरतो नृत्यामि तं संश्रये | 
तोष्ट्येञ्युतशस्तमेब च lead सर्वत- 

स्तं विश्वेशसुमेशमेकमभितः शश्रद्मपत्त1 यते॥ ३३॥ 
कस्मादू बृद्धतमाय दुश्वरमिदं चीण तपः सुन्दरी 

प्रकान्तः परिपृष्ट एव विभवत्येतां बिभङ्कतुं क्रियाम्‌ । 
एतच्चञ्नलचातुरीयचरमां प्रौढिं प्रमत्तो ग्रणन्‌ 

संश्किष्यन्‌ सुहुरद्रिराजतनयां छोछः शिवः श्रीयताम्‌॥ ay il 
बाहुभ्यां तरितुं समर्थयति यः कल्लोळमाळाङुलं 

पारावारमपारनक्रमकरग्राहाकुळं साहसो | 
सोऽपि त्वन्चरणारविन्द्मधुराधारं बिना न क्षमी 

कैबल्यं समवाप्ठुमीश तदिमं भत्तयाऽनुशुङ्वातु माम्‌॥ ३५॥ 

तं पश्चादचुसन्द्धामि, पुरतः परश्यामि लीळोत्सचं 

ध्याने पाद्रवं AN समये तं भोजयन्‌ विस्मये | 
स्वप्ने तं पदयोः स्प्रशान्‌ प्रतिदिनं जागर्मि ममोहत- 

स्तन्मे श्रीगिरिशान्ततान्तमनसः शान्त्यै स्वमा विष्कुरु ॥ ३६॥ 

सोढुं शक्यत एच नेष समयः स्तोकोऽपि काकोळिकं 

सन्तापं जनयल्लुंठत्मतिभटः कुर्वीय किं धूजंटे | 
fageaiseatt Rest बिलुलितः पीडामिरान्दोछितः 

तन्मां धाब दयानिघे पशुपते त्वामेकमेवाभ्रितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
का ते वल्गति मूर्धनि प्रियतमा, नित्यं त्वया रङ्यते, 

मीमांसां चिररक्षितां प्रकटये, सा न्यायमा देक्यति । 
किन्तु त्वइचनाम्रतेरपगतामेतां विधित्से बिभो 

अङ्गीय न सञ्जहामि विहसन्‌ क्रीडाहरः पातु बः ॥ ३८॥ 
Mg न प्रभवन्ति यदूगुणगणा ब्रह्माएडभाएडोदरे 3 

शुष्क नीरधिसप्तकं शृतमभूद यत्कशलेशाम्बुभिः | 
यस्याऽज्ञावशागा त्रिलोकजननी शाक्तिः पराम्त्रा शिवा 

सोऽयं UNET: स भगवान्‌ पुष्णातु नः शाङ्करः ॥ ३९॥ 
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नेमे काळघटाटबीविघटिता अंशाः, प्रयान्त्यप्रतः 
किन्वेताननिजजीवनस्य शकलान्‌ लुम्पन्ति शाळाबृकाः | 
मित्र त्वं शिथिळं श्रितल्लटमिमं साद्यस्कपातोन्मुखं 
स्मारं स्मारमिदं हुतं ब्रज सखे ! गोरीशपादास्बुजम्‌ ॥ ४० ॥ 
बाह्यं यद्युपलभ्यते कथमपि ade जगन्मण्डळं 
ान्त्विसटुमीक्ष्यतेऽतिबिषुङं साभासमत्यद्भुतम्‌ | 
नेत्रादेः स्फुरणं तथा शकुनयः स्वपाः प्रमिण्बन्ति तत्‌ 
सर्वस्यास्य निदानमीशमनिशं शेवं महो मन्मद्दे॥ ४१॥ 
बिह्वांसोऽपि Ss अपि पराक्‌ सर्व प्रतीचिस्थितं 
पश्यन्तोऽपि यमेव सुन्द्रवरं मुग्घेर डामणिम्‌ 
रल्लालङक्ृतिमञ्जुळं प्रमुदितं दहात ग व 
गोरीशं स्पृरहयन्ति तं प्रभुमिमं विश्वेशमेक॑ भजे ॥ ४२॥ 
सूक्ष्मो योऽनभिवीक्षितः, श्रुतिगणेरद्यापि योऽन्तिष्यते 
प्राचायनिरवायि यो न विविधै रुकोयुधायोधनेः | 
सोऽयं द्व्यद्यानिधिः प्रभुवरो भक्तेः समभ्यर्थितो 
ळावण्याशृतसागरोऽभ्युद्यते श्रीविग्रहः शाङ्करः ॥ ४३ ॥ 
स्यूता वष्मेणि मारुतस्य कणिका नीरस्य तद्विमहे 
धाम्नस्ताभिरळं न कोऽपि भवितु शक्नोति सिद्धः कृती | 
किन्तु प्राक्‌ अकटीकृताभिरितिवन्ने रूप्यसारूप्ययो- 
वैशिष्ठ्यं समवेक्ष्यते तदिह नो साम्वे रतित्रंहणि ॥ ४४ ॥ 
सोमः सम्रमथः सनन्दिगणपस्कन्दो दयाम्भोनिधिः 
fel यस्य कृते बभूव भगवान्‌ युद्धात्‌ तुतुक्षः रिवः | 
यस्मै साधु समर्पयन्‌निजमहासंद्ारमख्ं विभु- 
स्तेन प्रहयता5जु नेन झुदितो दृश्येत दृश्याधिपः॥४५॥ 
वाग्मीत्यत्र प T s किमेकाथवे- 
प्र न ऋषिणा प्रोक्तं दधीचा 
गादेशेनमिनेकमेतदपरं स्मिन्प्रत्ययादुस्थितं ro 
अण्वन्वादमिसं विवाहमहसि प्रीतो हरः पातु वः ॥ ४६॥ 
'चञ्चदरल्रमरीचिवीचिनिचये वेवाहिके मण्डपे 
माङ्गल्यध्वनिवाद्यमञ्जुमहिते विद्वत्म्रकाण्डाब्विते। 
ईशाः पीठबरस्थितः सुरगणे सानन्दमासेदुषि 
प्रादुभूतमिदं गिरो$वतरणं स्शरवन्‌ ममेशे ig: U ४७ I 
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waite 


र्व श्रीपरमेश्वर, सुरगणाः शर्व॒सदोपासते, 

शर्वेण प्रथिता श्ुतिर्भगबती, शवोय शाश्वन्नताः | 
wale विश्वमुदेति विस्तृतमिद्‌ं, शवेस्य सर्वे वशाः, | 

शर्व याति बिळीनतां तद्खिल तं ब्रह्म शवे प्रभो ॥ ४८॥ 
सैतन्यात्मकमेकमड्यमतदूभिन्न  महाशक्तिमतू 

कूटस्थं परमास्पदं कणकणव्याप्तं स्वसंवेदनम्‌ | 
सर्वोपाधिविवर्जितं श्रुतिमहैदम्पयैनिष्ठाश्रितं 

ब्रह्मानन्द्सुपस्तवीमि सुचिरं नित्यं शिवं सुन्द्रम्‌॥ ४६॥ 
Alsat नश्यति नाभिधीयत इदं प्रष्टो वचचश्चन्द्रमा ` 

इन्द्रेणोऽत्तरयाम्बभूच जनितोऽभावोऽबचिच्छेद याम्‌ | 
कत्रीदीनधिरोइति प्रतियुनक्तयेषा क्रियाऽभीण्सिता 

्यायस्तर्कपरम्परामिति सुदा पूर्णेधरो दृश्यताम्‌॥ Xo II 
सान्द्रानन्द्सुधाससुद्रळहरी छावण्यलीलोज्ञसन्‌- 

नैजोत्सङ्गविराजमानसुभगां गोरी रहो दुळेभाम्‌। 
माद्यद्यौबनसुन्द्रारुणस्चं क्रीडाविछासोत्सवे- 

tet दूरगतां विधातुमभिकः खेळन्‌ हरो मोदते ॥ ५१ ॥ 


श्रयेथा भगवन्नमोद्युकमनः श्रयेमहि प्राक्‌ च्युता _ 
2 अङ्गेः पड्सिरुपासितो5यमपरे स्पष्टाः कणनोपितेः | 


o ्रेळोक्यश्रियमुन्नबिरतं त्वन्ये न शौबस्तिकाः 


किन्तु त्वच्चरणारविन्द्मधुरास्वादेन मुच्येमहि || XR I 
श्रीविश्वेश्वर विश्वनाथ करुणाम्भोधे परानन्द्थोः 

केळासाधिपते गणाधिपगुरो देवाधिदेव प्रभो। 
_्रीनारायणसेच्यमानचरणाम्भोजप्रपन्नात्तिहन्‌ 

नित्यं रक्ष गिरीन्द्रजाप्रियतम त्वन्मात्रबद्धोत्सचम्‌॥ ५३ ॥ 
Ar सहकारमकुळरवेजोगल्येसे मागधे 

मैन्दं प्रातरुपेय दक्षपवनेरुद्वाह्मसेऽङ्ग AT | 
नित्यं मुग्धमधुन्नतैः स्तुतिकथाळापैः समाराध्यसे 

नूनं प्राग गिरिराजराजतनयाधीशः समाचि त्वया UK ॥ 
यैस्त्वं नासि समितो न च नुतो नाध्यायि यैः सादरं 

नान्विष्टोऽनिशमास्थया प्रतिगुहं पुण्याचळानां पुनः । 
तीथोनि प्रपतदूभिराश्नितयमेरनोपासि गाढं विभु- 

तैः किं आन्तिपरायणरपि सुखं भुज्येत कोट्युदूभवेः ॥ ५५॥ 
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वश्या तस्य सरस्वती भगवती देवी रमाऽम्रे स्थिता 
श्रीकृष्णो5भ्युपपद्यते तमनिशं देवा नमस्यन्ति तम्‌ । 
सूयोदिम्रहमण्डलळो विनयते यत्स्वान्तमादित्ससे 
क्वेथं दीनद्यानिधिः प्रभवतो लभ्योभवत्तः पर: ॥ ५६ ॥ 
बृ न्त्यट्गुम्ुमण्डपमणिच्छायच्छरोद्यदूघटा- 
नागानां सद्शालिनां कलकलः संश्रयते वाजिनाम्‌ | 
जेतृणां इरितो हरेर्मदुरया दैनन्दिनः सुन्दरो 
o वाद्यमेङ्गळशांसनेः प्रतिदिन जागति रीशः सजे॥ ५७॥ 
वङ्गतुङ्गतरङ्गरिङ्गणरमाम्भोधिप्रगजीरवा 
उत्ताळम्रतिनिस्स्वनप्रतिपदव्याप्ताञ्चरर्भोद्राः । 
नित्यं सौरभमम्बुजाक्षविलसद्वानछासमाचुम्बितम्‌ 
श्रीशाम्भोश्चरणारविन्दभरितं गायन्ति नित्योत्सवाः ॥ ५८ ॥ 
तीर्थं यान्ति झुचित्रताः प्रतिदिनं दानं समातन्मते 
स्वप्नेऽपि स्पृहयन्ति नो परवधूं पूर्तष्टमाबिश्रते । 
अत्यर्थं तप आचरन्ति शुचयोऽर्थषूपकारे रता- 
भक्तास्ते भगवन्‌ स्वभावमधुरा विद्याब्रतस्नागिनः ॥ ५९॥ 


आशुष्यत्तनवः पटचरभ्॒तः AASIN 

क्षुत्तडविद्ळचेतसो दश दिशः शून्याश्वरन्तो नराः । 
सबोग्रे पशवो भ्रमन्ति परितः क्रन्दन्ति मुद्यन्त्यथो 

Shia असति प्रभो5त्यकरुणे कस्त्वासृते रक्षकः ।। ६०॥ 
शीघं रक्षतु नाथ भारतमिद्‌ं प्राकम्पनेमोम्पने 

पाश्चात्यः परिपीडितं बिळळितं दु्िक्षभीमाक्रमेः | 
बाता वान्तु मनोहराः फळभरः शस्येश्व भूः शोभतां 

कारुण्यासृतसारारः प्रभुवरः प्राणन्तु संस्यग्ननाः ॥ RUU 
किं क्रन्दामि समुञचकैः किमथवा श्रङ्गाद्विरेरुन्नता- 

दाक्रोशन्निपतामि कि ज्वलनसात्कुब स्वमुन्नासितः | 
पीडाभिः परितो5निशं कवलितो विन्दे क्षणं नो शमं 

तन्मां दोनदयानिघे न्तिजङ्गपालेशेन निर्वापय ॥ ६२॥ 
वर्यं तिष्ठति के Shae विदूरं खगो 

स्य WIA दुग्धात्‌ सुधा फेनिलात्‌। 

मृद्वीकारससिन्धुसारविमदीकार क्रियाकोशळं 


स्वात्मानन्द्महोत्सवं विभुभवं माया जगद्‌ भ्राम्यति ॥ ६३॥ 
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स्टृतिग्न्थे 


देन्योदन्बति हैमनीव रजनी भीषेव सार्पी शुके 
पद्मिन्यां तुहिनाबळीव कळिला वात्येव घोरा घने । 
सामुद्रः प्रबलः प्रवाह इव वा पोतबजेडल्पे मयि 


ब्रातः भ्रेतपुरन्द्रोदूभटभटः मत्यूहसुद्वर्षेति ॥ ६४॥ 


स्थेयं कुत्र क आश्रयो5त्र विपदां निस्तारणे सक्षमः 
काकोळप्रखरप्रतापदृहनडवालाचळीढं जगत्‌ | 

उल्लाघं कुत आवभूव तमिमं निष्योजवन्धुं शिवं 

| जिज्ञास्यं बलिनां वळं श्रयत भो aA: किमन्येः AR: ॥६५॥ 


| शेते यहदलिः प्रिये कमलिनी क्रोडे प्रमायन्रिशि 


माकन्दीयमरन्दलुच्धमधुपः सङ्क्रीडते माधवे। 
EGG 


उद्यद्बारिद Aa कृषकः संमोदते 


तद्वत्ते चरणाम्बुजं श्रितवतां नेदीय एतत्समम्‌ ॥ ६६॥ 
qa उत्पतिता ext विळुलिते कैश्यं श्रिताश्वेतिमा 
पादौ न asta: स्थिरो कटितटी निम्ना प्रविष्टा दशाम्‌ । 
दुन्योच्चारणवैभवं व्यपगतं न स्मर्यते पश्चिमं 
तन्नाथाऽभ्युपपद्य॒ मामशरणं कैवल्यमुज्ञागयाः ॥ ६७॥ 
WA कटकं पदाङ्गुळिलसद्‌ भूषा स्फुटा यूथिका- 
| अ्रम्पासी रशनावळीं विरचितां हैरण्यपद्यः खजः | 
केयूरौ नवनीळनीरजमयं शेफालिकाः कर्णिके | 
ql श्रीफलकणिकारमुकुट ध्येयो दधानो हरः ॥ ६८ ॥ 
लिङ्गं नीलमणिप्रभं प्रपुरतः संस्थाप्य रत्नाज्रितं 
सश्रडातिशयं समच्य रुचिरं रोवेः सहस्राहयेः | 
हैमेमीनससारसैरनुदिनं स्वाराध्य जात्वेकळू | 
न्यूनां पूरणपुए्डरीकनयनो जातो हरिः शाम्भवः॥ ६९॥ 


श्री रामेश्वर मणवोत्तरतटे साम्नाऱ्यम्राज्यक्रमे- 


दिव्याचार्यदशाननोक्तविधिना तन्नाशसङ्कल्पतः | 
श्रीसीतासहितो रघूड॒हविभुः सम्पूज्य तदक्षिणां 

जन्यक्रोयेमथो ददत्ससुषमो5न्वग्राहि शेबाशिषा || ७०॥ 
घेनुदोंहबतो Te धनभरेः पूर्ण सुतो धार्मिकः 

पत्नी स्नेहबशा तनुबंळवती स्वस्था चरित्रं शुचि । 


बुद्धिः Wat सहायसुह्ृद्‌ः शश्चदूहिताधायिनः 
सर्वं श्रीशितिकण्ठपुण्यचरणाम्भोजात्समासाद्यते॥ ७१॥ 
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श्रीकण्ठो5न्धकमर्दूनः पशुपतिर्भीमो T 
शशाइमुकुटो गज्गोत्तमाङ्ग. शिवः | 
ईशो धुजंटिरीश्वरो गिरिशयः ah: पिनाकायुध के 
l श्रीविश्वेश्वर आशुतोष इति यन्नामानि तस्मै नमः ॥ ७२॥ 
ग्रीष्मे मध्यनभस्युषबुंधनिभज्यालाबळी ताएडवं 
णेः -किरणेस्तपत्यविरतं ब्रघ्ने मुदा क्षकः । 
कोलिंच्छाय उपास्य तोक्म चणको wer निवेद्याथुमि 
वेप्रतोषयतीश ते प्रियतरो भक्तो न ताइंङ ZT ॥ ७३॥ 
नारी सत्यपतित्रता :श्वशुरयोः पूजारता पुत्रिणी 
rene प्रातः TATA कुटुम्बभरणोत्साहा व्यथा्थव्यया । 
श्रीगौरीव शिवं पति परिजनं पुत्र यथा विभ्रती 
श्रीलक्ष्मीः सुखसम्पदाऽभ्युदयते sty: किमन्येः रमेः ॥७४॥ 
जानीतेऽमिसम्ीक्षते Wert युङ्क्ते समालम्बते 
सन्तनुते हुते विहरते assed WI 
ईष्ट कामयते “चिनोति जनयत्युहप्यते खेळति 
ह नयते विंदीञ्यति हरः सबोद्धाति क्रियाः ॥ ७५॥ 
शभ्मो नाथ . कृपानिधे .पशुपते पूणीधिनाथ प्रभो 
भूतेश màn  त्रिपथंगाकल्लोल्मालावले | 


सर्वेज्ञाइतलील भक्त बरद प्रत्यक्ष देवाधिप 
श्रीकण्ठप्रणतात्तिदारणविभो संरक्ष बिश्वेश्वर॥ ७६॥ 


` बन्धुस्त्वं तनयस्त्वमेव जननी त्वं वत्सला त्वं पिता 


त्वं शिष्योऽथ गुरूस्त्त्रमेच सरळस्त्वं मे सखा a पतिः 
त्वं वैद्यस्त्वमसि प्रपन्नशारणं त्वं सन्‌ सतोथ्यः परः 
.. सर्व त्वन्मयसेकमङ्कयमिदं विश्वेश वीक्षामदे॥ wo ॥ 
'माया ते त्रिगुणाभिंतिष्ठति करे वेदत्रयी वा किंसु 
जातिस्थातिळयावली किंमथवा aster ` दीप्यंते 
काळउवालकरालजाळजटिलं कल्पान्तशूलं दधत. 
संशीतीजेनयन्जस्मशुभं मुष्णातु ऋष्णाधवः) ७८ ||, 
यस्मिंन्‌ खेळति खेलति त्रिभुवनं शेते शयाना स्थितो 
संन्तृप्य्यथ तुष्यति प्रभुवरे जागत्तिः ज्ञाम्रयथो। 
आञ्डयाञ्छति याति याति सकलाधीशे समष्ड्यात्मके 
सान्द्रानन्दसुघाम्बुधौ भवतु मे दष्टिस्त्वयि ब्रह्मणि ७९ ॥ 
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waht 


सच्याद्यस्य जनीदनो5जनि विभोन्रह्माऽथ दक्षाइतो 
रुद्रो. वक्षस आबभूव महती शक्तिविंमशोदभूत्‌। 


श्रीळक्ष्मीरुदपाद़ि विश्वजननी तस्यास्ततः शास्भव 


उयोतिः किचन चारुचारिचरितं 'वळचूर्येते चित्रितम्‌ ॥ ८० ॥ 


छोकानुअहकातरं बिहरते AR: परं शाळूर 


येन त्रातुमभीष्सितो छिजशिशुर्गोमायुग्रभेक्षितः | 
सृत्युमासमुपागतः gai ग्राप्त पुनर्जीवितः ` ` 
; सोऽयं श्रीकरुणाणेबो विदृणुतता मृत्युःजयाभिज्ञताम्‌ ॥ ८१॥ 
शेवो मे जनकस्तथा 'च जननी Wet 'च शेवः सुतः 
`` * शेवो भ्रातृगणो य मान्यशुरवः शवाश्च शोवः सुहृत्‌ । 
शैवः सङ्घ उमापते प्रवचन शेवं च शेवी मति 
` शोतो देश इदन्तदाभिलिखितं शेबं समं जायताम्‌ ॥ ८२॥ 
वृक्षा .गुल्मळताः पयोधरधराः गाबो5नळा aaa 
$ नार्थो5थो पुरुषाः सरांसि सरितो भूमिः TAT गणः | 


. . कीटाः राष्पसमूद एतद्खिळं भूतं शिवं मन्दिरं 


शा्चत्साम्बशिवात्मकं Aami भक्तिश्व युक्तिः पुरः॥ ८३॥ 
नो चेष्टा न च विग्रहो नहि तथोपायो न चोपाश्रयो ' ` 
नोपादानमतक्यंशक्तिबिभवः सर्व करोति क्षणात्‌ । 
विश्वेशो व्यवतिष्ठमानमतुळं ` पारम्परीनिर्मेछं ` ` 
` ` ` नियो वाडमनसातिगः स्फुरतु मे सस्वग्रकाशाः शिवः ॥८४॥ 
ऐकागारिककेछिकोतुककलालावण्यपुण्याणंबः | 
राल्पानल्पविकल्पकल्पनपुराचारयैक्रियाकोविद्‌ः । 


_ प्रसन्रातबिचिन्नचित्रचरितम्रत्येकसाक्षी क्षणो 


ध्यानोत्कषर्णकृष्णविष्णु भगवान्‌ Aas स रारवोऽवतात्‌ ॥८५॥ 
नीळाम्भोधरसच्छविर्भवतु बा क्षीराब्धिफेनोज्ञ्बलो 
शङ्गातुङ्गतरज्गमज्ञसुभगो बहीवतं सोऽस्तु वा। 


. कस्तूरीमळ्योद्भवप्रमुदितो भस्माङ्करागोऽथंचा 


पूर्णत्रद्मणि तात्त्विके भवतु भे नो Age: शिवे॥ ८६॥ 
बिष्णुं ब्रह्मसनातनं प्रजपतां शाक्तं महः पश्यतां 


सिन्दूरारुणविप्रद्दे विहरतां माजङ्गल्यळीळोत्सवे | 
gard श्रयतां समस्तभजतां शेवे परे 


प्रश्नान्तिः शममेति विश्वरजसां यडृत्परस्मिज्ञणौ ॥ ८७॥ 
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मातेण्डेऽभ्युदिते न तिष्ठति तमस्तापः सहस्यागमे 
मौनं कोकिलचञऋरोकनिकरे किं धीयते साधवे । 
तइच्चन्द्रथरे विभूतिविभवे कोट्यकंविद्युत्मभे 
प्रयत्तं.समितेऽन्धकारमुद्येत्‌. किं. स्वप्रकाशे शिवे ॥ ८८॥ 


लीलालोलचिशाळबाहुबलयः कम्पोत्तराङ्गच्छटो 
रक्ताक्षश्चलङुण्डलावलिळसदूव्याळोळगण्डस्थलः । 
पादाक्रान्तमही धरः प्रविकसन्सुक्तोदविन्दुद्दरो 
मथ्नन्‌ क्षीरनिधिं सुधाप्छततनुदवेः स्तुतः पातु वः ॥ ८९ ॥ 
येनाभव्जि हरिवंतारविसरेयुध्यन्‌ परेः कोशलः - 
सर्वेऽजायिषतामराभगमदो दन्तेव्यंपारोप्यत | 
उत्सिक्ताम्रसरः प्रजापतिरुपामायि स्वयं केतुना 
क्रीडन्नीशपराङ्‌सुखीक्ृतमखे वीरः शिवः सोडयताम्‌ ॥९०॥ 
सम्पातोमयकाशुशुक्षणियुखे किं at पनीपद्यतां ` 
झूकाकीर्णकराळकाळकुहरे Vesta वा बिभो। 
आहो HULK NEA सहसा चेच्छिद्यतां स्वं शिरो 
| दर्शिष्ठा यदि मा त्वमेककरुणापारीण नीराशय॥ ९१॥ 
PRAHA उपाददीत पुरतः पादो न, नाथोः परा 
बाभायुयेत ईप्सितान्यपि पुरस्कतुं विदध्युः क्षणम्‌ | 
रागो निष्टितिमानमापिपद्सौ शेषस्तवानुग्रहो 
गौरीनाथ जगद्गुरो कचु कदा ळाळभ्यतां ATER? ॥९२॥ 


बुद्धिनोस्मि न चारिता न हि मनो नो वेन्द्रियं मातनु- 

बौहीकाः . सुतदारबन्धुसुह्ृदो दूरेऽ्गेह्वद्यः 
. तदू रे मूढ विचिन्तय क्षणमिह कास्से विधस्से 'च किं 

मायामाशु जहाहि याहि चरणाम्भोजं रिवन्रह्मणः ॥९३॥ 
fa नित्यं किमनित्यमस्थिरमिदं किं सञ्जसेऽस्मिनसखे 

निर्णीतं चिरजीविभिर्यदखिळं दन्दह्यमानं जगत्‌। 
ae समस्तमाशु सुळ्भे सिद्धे स्वतः सर्वतः 

स्वैक्यानन्द्घने चिदात्मनि रसे लीयस्व तुर्ये शिवे ॥९४॥ 
नोक्तः पश्यत एव भाति पुरतः श्रेयानसावाश्रमो 

विश्रान्तिः परमा बिजायत इतः ओतो ध्वनिः श्रयते । ` 
आँ ज्ञातं चिरजीवनः कुलपतिसत्युञजयाऽऽलिङ्ञितो 

मार्कण्डेयतपस्विशेखरमणियैत्रास्ति . सुख्योडघिप३ ॥९५॥ 
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४४ स्म्तिअन्ये 


शोनारायणरांमकृष्णविधयो रामस्तथा भागेबो 
gar अथ' बाणरांवणबलिजीबाछिर 
मार्कण्डेयशिलादपुत्रशुगवः ` श्वेतः श्वुतिगौतमो- 
`. `` 'जगस्यो नारदमीनजात्मज इमे शेवा जगडिथुताः NRN 
शास््रेभ्यः श्रवणं सदा  पशुपतेनोम्नां तथा कीत्तेनं ` 
शंश्वत्संस्मरणं ' पदाम्बुजपरीचांरः सपयोऽदूसुता | 
ment शुभदासभूपमसमं सौदार्दमेकान्तिकं ` ` 
ूर्णस्वात्मसमरपणं प्रभजतां पन्थांन एते Batt ॥९७॥ 
इशाख्याष्टकमेतददूसुततमं  रुद्रोपदिष्टं' सुहु 
i grag हे शिव भो महेखर तथा रुदराङ्ग विष्णो जपन्‌। 
तल्लोनश्च पितामहप्रमुदितः संसारवैद्यः स्मरन्‌ ` 
सर्वज्ञापरमात्मनित्यसुदितो जीवन. बिझुक्तो भवेत्त ॥९८॥ 
निद्ानाश्रयतोः याँश्च नियमान्‌. साम्बिञ्जतः शक्तित 
पद्माद्यासनसम्श्व॒तान.विद्धतः प्राणान्‌: चशे पातुकान्‌। 


HANIA ध्ृतिम्प्रणयतो- निध्यायिनो योगिनो 
sale: शैवमुद्देति -बृत्तिरहिते व्योमेब रिक्त कुठे ॥९९॥ 
` चृद्धोक्षः प्रकृतिमहत्तव . करे खद्वाज्नमाहडःकृति- 
जीता पशुरभून्मनोऽजिनमथो भस्मे न्द्रियाण्यासत | 
तन्मात्राण्युरंगावळी भजतपाः कोटिं करोटिं गता 
ळीळाळालितळोकमङ्गळ्वपुः. स्वान्तः स्फुरत्तां स्प्रशेत्त॥१००॥ 
ये qi गुरवो निजोग्रतपसा पृर्णप्रकाशात्मनो 
भग्नप्रावरणां परां परिगता नीरागभूमि शुभाम्‌। 
भूयः प्राप्तऋतम्भरा विंचरणप्रष्ठाः प्रसङ्याजुष- 
ae त्वां पशयन्ति विभो तथा क्व नु कंदां भूयासुरस्माइंशः ॥१०१॥ 
हो बाऽशचिरस्मि दम्भभरितः सम्यग्विधाने रतो 
दान्तः संकुसुको भवामि भगवन्‌ किं वा वदान्यः शाठः । 
मूढो वा विदुषां बरो भवदनुक्रोशेकबद्धस्प॒हों 
दूरे मां. कुरु सन्निधापय पुनो रोदीमि ते पांदयोः ॥१०२॥ 
तेजोवष्मंतया' तवेश ` भजतां संग्रेप्सितव्यं भवे- 
दाहो गाढतमोऽभिळाषपदवीं नेयं प्रसङख्यायिभिः।' 
तद्धि. स्वान्तबिसाररोधनविधौ साह्यं परं सीदति 
तत्ते सदूगुणनिगुण॑त्ववरणेः मह्यं i रोचते॥१०३॥ 
` १-र्‍्यमेवेषद्रणुते तेन छम्यः'शच॒तिः। 
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संस्कृतविभागः şü 


किं वेकं सगुणं सुगन्धसुरसं सौन्द्येनिघाञ्चितं 

mwy भूषणभूषणं गिरिजया वाप्तं तपोभिः परेः 
भक्तानुग्रहकातरं स्मितमुखं देवाधिदेव॑ वियु 

तं नित्यं प्रलपामि दिग्विदिशयोः पर्यामि तं कामये ॥१०४॥ 


निइशेषाः श्रुतयस्तथा स्मृतिततिः काष्ण्येश्च सवी गिरः 
रिष्टाऽचारपरम्परा अथ दशस्तत्त्वप्रमाकोटयः | 
विद्यावृद्धमहर्धयः परपरं ब्रह्माश्रिताः संविद्‌ 
i [कर्षणमञ्जुळं वर्यमिमं कामेश्वरं fA: ॥१०५॥ 


` गोयासेचनमिन्दुशेखरगणं सोन्दर्यविस्मापनं 
मोहिन्या अपि मोहनं छबिभरेः सम्पूरयन्तं जगत्‌। 
सुस्मेरास्यसरोरुह सुष्रमया नीराजितं सवदा 
न्द्राधोज्डत्रलमाळमदूभुतशिवं वन्दे महो मञ्जुढम्‌ ॥१०६॥ 


नामाद्यक्षरसंयुतं श्रुतिगतं शाब्दं विछोक्याऽऽदराद्‌ 
i धन्यं स्वे मनुते सुपबनिवहो नाम्नां शतेः सन्ततम्‌ | 
वेदार्थं प्रणमन्ति साद्रभरं सर्वेज्षमेक॑ हरं 
सोऽयं श्रीगिरिराजराजतनया धीशः शिवः सेव्यताम्‌ ॥१०७॥. 
सृष्टिषिंधानकमनिपुणः  शश्चत्रजाः सूयते 
tation बिभत्ति निपुणामन्यो बलाम्भोनिधिः। 
सां संहरते क्षणाञ्जगंदिदं ताभ्यां समग्रं बशी ` ` 
“सोऽयं सबंहरो मह्वश्वरपरन्रह्माऽस्तु नः श्रेयसे ॥९०८॥ 


इति षटशादूळे प्रथमो यूथः 
औरामंचन्द्रवरवेदिकशाख्तिरत्न 


्रज्ञाम्रकाश उदितोरुयशोऽञ्ितश्रीः । 
राटाट इत्युपपदः कृतंधीरथवी 
मूर्तोऽभवत्‌ सुमनसां महतां महाहः ॥ १॥ 


संमानितः प्रवरशासनमाननीये- 
बेद्म्रकाण्डपरिमएडलमण्डनीयः | 
तस्य स्मृतो विरचिते महितेः हितेऽस्मिन्‌, ` 
अन्थेऽभ्यदायिः परिटङ्कयितुं निबन्धः ॥ २॥ 
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कूर्मपुराणम्र्‌ 
श्रोबदरीनाथ शुक्लः, एम्‌० ए०, स्यायवेदान्ताचार्य, 
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये प्राध्यापकः 


वेदविद्यानामनन्यनिधयो विडत्मवराः श्रीरामचन्द्ररटाटेमहोद्या आत्मनः 
समये वाराणस्या विशिष्टास विभूतिष्वन्यतमा आसन्‌। पवित्रतरे मंहाराष्ट्रवैदिक- 
ज्राह्मणकुले प्रादुर्भूय यथासमयं प्राप्तत्रतबन्धाः कुलक्रमागतेन सदाचारसंस्कारेण 
सम्पन्नाः शैशव एवं श्रौतध्ययनविधो समर्पितसर्वस्वाः अ्रमक्रमाभ्यां मूलतो5थेतश्व 
वेदविद्यायाः स्वायत्तता मितेनेब समयेन सम्पाद्य योबनोदभेदकाळ एव रटाटे- 
महाशयाः काश्या वैदिकबिड्दन्मण्डळीषु गणनीयं स्थानमाप्लुबन्‌ | ते हि समग्रं जीवनं 
वेदानामध्ययनाध्यापनयोः वेद्सम्मतसदाचारानुपालने च यापयन्तो वाराणसेयसंस्कृत- 
विश्वविद्याळयस्य ARRAS बर्ष एव तदीये सम्मानितप्राध्यापकपदे विश्वविद्यालयस्य 
प्रथमोपकुलपतिभिः विद्वत्सम्माननेकरसेः महापुरुषेः श्रीमद्भिरादित्यनाथमामहोदयेः 
सबरहुमानं न्ययुज्यन्त । चरमे वयसि वर्तेमाना जरया शिथिलीकृतकलेबरा आपि 
पण्डितप्रवरा नैकमप्यहो वेदाध्यापनादू व्यरमन्न वा विश्वविद्यालयस्य कस्मिन्नपि कार्य- 
क्रमे यथाकाळमुपस्थितौ कदापि पश्चात्पदा अभवन्‌ । श्रीरटाटेमहाभागानामसाधारणे- 
विंदद्राह्मणगुणेराकृष्टचित्ततया 'पुराणमात्मा वेदानाम? इति सत्मामुक्ति yw दधानो 
वेदार्थोपब्र हृणसाधनयोरितिहासपुराणयोः पुराणस्य किसपि विशिष्टं महत्त्वमाकलय्य 
तेभ्यो महताडडद्रेण प्रश्रयेण च श्रद्धाखळि समर्पयन तत्सभाजने कूमंपुराणस्य परिचय 


संक्षेपेण प्रस्तोमि । 
कूमपुराणमष्टादशमहापुराणेषु पद्चदशम्‌ | यथोक्तमू- 
ज्रां पुराणं प्रथमं पाद्मं वेष्णवमेव च । 
Ji भागवतं चेन भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥१३॥ 
मार्कण्डेयमथार्नेयं ब्रह्मवेबतमेव च । 
Se तथा च वाराहं स्कान्दं. वामनमेव च ॥१४॥ 
कौ मात्स्यं गारुडं च वायवीयमनन्तरम्‌ 
अष्टादशं समुद्दिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ ॥१५॥ 
इदन्तु waa पुराणं कोर्ममुत्तमम्‌। 
चतुधी संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः॥२१॥ 
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संस्कृतविभागः ४७ 


अयमर्थो मत्स्यपुराणस्य त्रिपञ्चाशत्तमेऽध्याये श्रीभागवतस्य द्वादशस्कन्ध- 
त्रयोद्शाध्यायेऽन्यत्र चानेकत्र सन्दृब्धो विद्यते | 


. अथ घमोर्थकाममोक्षाख्यस्य चतुर्विधपुरुषार्थस्य माहात्म्यं समुद्रमन्थनाय 
देवासुरेः मन्थनदंण्डत्वेन प्रयुक्तस्य मन्द्राचळस्य धारणाय कूर्मेविग्रहं ग्रहीतबता 
बिष्णुनां शांक्रस्य सन्निधो ऋषिभ्य इन्द्रयुम्नप्रसज्ञेन लक्ष्मीकल्पस्य इत्तमुपजीव्य 


वर्णितम्‌ । .. 
यथोक्तम्‌ - | 
- यत्र धमोर्थकामानां मोक्षस्य च रसातले। 
` माह्दात्म्यं कथयामास+ कूर्मरूपी जनादनः ॥४६॥ 
` इनदरदयम्नप्रसङ्गेत ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ | 
अष्टादश-सहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुषङ्गिकम्‌॥४७॥ 
( Ho Yo अ० ५३) 
अस्मिन्‌ ्राह्मो, भागवती, सौरी बेष्णवी चेति घमोर्थकाममोक्षवर्णनपराश्चत्रः 
संहिताः सन्ति | 
' यथोक्तम्‌ 
ब्राह्मी भागवती सोरी वेष्णवी च प्रकीर्तिताः । 
ATE संहिताः पुण्या धर्मकामाथमोक्षदाः ॥२॥ 
(Ro Yo अ० १) 


तत्र प्रथमा ब्राह्मी संहिता षटसहस्ररळोकात्मिका | तस्याः पूर्वभागे त्रिपञ्चा- 
शदध्यायेषु पुराणोपक्रमः, लक्ष्मीन्द्रयुम्नसंवादः, त्रह्मशिवयोः प्रादुभावः, असतां 
मोहने लक्ष्म्या नियोगः, चणोश्रमाचारः, जगदुत्पत्तिः, कालसंख्या, प्रलय़ान्ते सनकादिभि 
स्तुतेन विष्णुना वाराहरूपेण घरोद्धारः, सगः, शस्भुचरितम्‌, पाबेतीसहख्रनाम, 
योगः, WA, स्वायम्भुवस्य देवादीनां च जन्म, दक्षयज्ञविघातः, दक्षसष्टि 
कश्यपवंशः, आत्रेयवंशः, कुष्णचरितम्‌ , व्यासपाण्डवकथा, युगधर्मः, व्यासजैमििकथा, 
वाराणस्याः प्रयागस्य 'च माहात्म्यं, त्रेळोक्यं, वेदराखाश्च इत्यमीषां विषयाणां निरूपणं 
निवद्धमल्ि। उत्तरभागे क्रमशः एकादशाध्यायेष्वीश्वरगीता त्रयोविंशलध्यायेषु च 
व्यासगीता ग्रथिता Fad | गीतयोरनयोः बहूनां दाशनिकसिद्धान्तानां, वणोश्रमधमोणां, 
सदाचाराणां, भक्ष्याभक्ष्यवस्तनां, श्राद्धानां, द्विजातिबत्तीनां, प्रायश्चित्तानां, कतिपयेषां 
तीथीनामनेकेषां विप्रकीणविषयाणां च वर्णनं विद्यते | इत्त्थं ज्ञा ह्मयां संहितायां 
संहितान्तरबिषयाणां संक्षिप्त स्वविषयस्य धमोख्यपुरुषार्थस्य च बिस्तृतं विस्पष्टं च 
बंणेनं वर्तते | द्वितीया भागवतो संहिता चतुःसहस्नररछोकात्मिका पादपड्वक विभक्त 
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व्व । तस्यां चतुर्णा बणीनां वर्णेबाह्मानां च वृत्तिवर्णनसुखेनाथोख्यः पुरुषार्थो वर्णितोऽस्ति । 
तृतीया सौरी संहिता डिसददखइलोकात्मिका | चतुर्थी वेष्णवी . संहिता TAE- 
इल्छोकात्मिका अनयोः संहितयोः क्रमेण कामः मोक्षश्च प्रतिपादितौ ae 

इदानीं कूर्मपुराणस्य ब्राह्मी संहितेव समुपछभ्यतेऽन्यास्तिखः स र स l 
सम्पूर्णस्य कूर्मपुराणस्य इछोकसंख्या मात्स्ये जद्यवेबत WETICE bs 
भागवते नारदीये च सप्तदशसहस्तरदछोकात्मिका च प्रोक्ता । एतेन पुराणस्यास्य इलछोक- 
परिमाणे चिरपूर्वमपि बेमत्यमासोदिति प्रतोयते । अधुना यदाऽस्य केवलमेकेब संहिता 
प्राप्यते तदाऽस्य श्छोकसंख्याया इदन्ताऽवधारणं दुरशकं नातिम्रयोजनकं च । ` 


राह्मी संहिता स्वसुख्यविषयेण धर्मेण संहवितान्तरविषयाणामर्थकाममोक्षाणामपि 
प्रतिपादिका, चतुर्बेदसमाना, परमेश्वरस्य ब्रह्मणो बोधिका, पुराणप्रतिपाद्यतया प्रसिद्धानां 
सर्गप्रतिसर्गवंशमन्बन्तरबंशानुचरितरूपाणां सर्वविषयाणां निरूपिका ANA- 
पैधोर्यतया रोमहर्षणेन सूतेन संस्तुता च । प्रतीयतेऽस्माद्‌ चेशिष्ठ्यादेव संहितेयं 
छोकेन पठनपाठनयोः परिगृहीता अन्याश्रोपेक्षिताः । अत एव चेयमद्यावधि सुरक्षि- 
ताऽन्याश्च नष्टाः । 


` 


इयन्तु संहिता ब्राह्मी 'चतुबंदेस्तु सम्मिता। 
भवन्ति षद्‌ सहस्राणि इछोकानामत्र ASAT ॥२३॥ 
यत्र घमोर्थकामानां मोक्षस्य च सुनीश्वराः.। 
माहात्म्यमखिछं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥२४॥ 
सरश्च -प्रतिसराश्च वंशो मन्वन्तराणि 'च। .. 
बंशाचुचरितं पुण्या दिव्या प्रासङ्गिकी कथा ॥२५॥ 
राह्मणाद्येरियं धायी धार्मिकैवेद्पारगे ¦ । 
तामहं वर्णयिष्यामि व्यासेन कथितांपुरा॥२६॥ 
(Fogo अ० १) . 
धर्म:-- 
घर्मो नाम स पदार्थों येन स्थावरजज्ञमात्मकस्य समग्रस्य जगतो जननं धारणं 
'च भवतः; तस्य प्राप्तिश्व कर्मणा ज्ञानेन 'च जायते | यदि मानवः कर्मज्ञानाभ्यां रितो 


. भवेदथवा केवळं कर्ममात्रनिरतो ज्ञानमात्रनिष्ठो वा भवेत्तदा जगतो धारणार्थम 


पेक्षिताया धर्मोल्यायाः शक्तेराविभावो नेव प्रभवेत्‌ । यः कमोणि नालुतिष्ठेद्‌ ज्ञानं च 
नोपाजेयेत्स नितान्तमशक्तो भवेत्‌ । किं कर्तव्यं, कथं कतेव्यं, किमर्थं कर्तव्यं कैस्साथ 
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नश्च कतेव्यमिलयादिकमज्ञात्वेव यो aaa विचेष्टे, यो वा ऋत्स्नमिदं जानन्नपि 
कर्मणः पळायेत, स जगतः सुब्यवस्थायाः सम्पादने सायको भवितुं नैव क्षमेत। 
सुव्यवस्थाया अभावे च न कश्चिज्ननो न च कश्चित्समाजो न वा कश्चिद शाः काञ्चिः 
दुल्लेखयोग्यामे हिकीमामुष्मिकीं वाऽभ्युन्नतिं कतुं शक्नुयात्‌ | अतो जगद्धारणक्षमायाः 
शक्तः आदुभौवाय कर्मणो ज्ञानस्य चोभयस्येवाबळस्वनमावइयकम्‌ | यथोक्तम्‌ 
धमोत्संजायते  सवेमिल्याहुननेह्मवादिन: | 
धर्मेण धार्यते सर्व जगत्स्थावरजज्ञमम्‌ ।॥ ६१॥ 
कर्मणा प्राप्यते घर्मो ज्ञानेन च न संशयः। ६२ उत्तरार्धम्‌ ॥ 
तस्माज्‌ ज्ञानेन सहितं कर्मयोगा समाश्रयेत्‌ ॥ ६३ qida ॥ 
( कूः Yo अ० २ ) 
धर्मों हि झुख्यतया द्विविधो विश्‍वधर्मा देशधर्मश्च । विश्वधर्मः स कथ्यते यो 
विशवहदिताभिभायेण संपूर्णस्य विश्वस्य मनुष्येरचुष्ठेयो भवति । अयं धर्मा भारतीय- 
वाङ्मये 'चातुर्बंण्यंधमंत्वेन व्यवहृतय व्युत्पादितो बिद्यते । यथा-- 


क्षमा दमो दया दानमळोभस्त्याग एव च ॥ ६५ उ०॥ 
ad चानसूया च तीथौनुसरणं तथा । 
सत्यं सन्तोषमास्तिक्यं भ्रद्धा चेन्द्रियनिम्रहः ॥ ६६ ।। 
देवताउभ्यचेन पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः। 
अहिंसा प्रियवादित्वमपैशुन्यमकल्कता ॥ ६७ || 
सामासिकमिमं धमं चातु्ंण्यंऽत्रवीन्मनुः ॥ ६८ go ॥ 
(Fo Yo अ० २) 
तीथौनुसरणम्‌-- दुष्प्रवृत्तस्तरणार्थ॑ प्रेरणाप्रदाः साधका विद्वांससत्साधना- 
भूमयश्च तीथोः, तदनुसरणं तज्निदेशेन बर्तनं तन्निवासश्र | आस्तिक्यम--कर्मणः 
फल्व्याप्तो विश्‍वासः, देवताभ्यचैनम:--देवता:-जगतो विशिष्टहितकर्तारः, तदभ्यर्चन॑- 
कृतज्ञताज्ञापनादिना तस्सम्माननम्‌। ब्राह्मणानां पूजा-विश्वहिता्थ निळोभभावेन 
ज्ञानविज्ञानाद्यजने निरन्तरं ळगनानां सत्पुरुषाणां समीचीनः सत्कारः। अकल्कता-- 
मानवताहितबिरुद्धच्छळराहित्यम्‌ | 
अयमेव TH योगदर्शने साबंभोममदात्रतत्वेन विज्ञापितो वर्तते, यथा-- 
अहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः | 
एते जातिदेशाकाढसमयानवच्चिन्नाः सार्वभौमा ARTA | 
( यो० द्‌० साघनपादे ३०,३१ go ) 
अनेनेब धमेण विश्वस्य विभिन्नेषु wey विरबबनधुत्वभावनाया उद्बोधनं 
सोद्दादेपूर्णस्य सम्पकेस्य स्थापनं पञ्चशोछानुसारेण वर्तनभावनाया उदयश्च सम्पद्यते | 
9 
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देशधर्मः स उच्यते यस्तत्तद शास्य संस्कृतेरनुरोघेन तत्तद शमात्रस्य agaga 
भवति । यथा भारतवर्षस्य देशधर्मो वर्णोश्रमधर्मः । भारतस्य सनातन्यां संस्कृतौ 
मनुष्यजीवनविषय इयं धारणा वद्धमूळा विद्यते यन्मनुष्यो न Fe प्रथिव्यादिः 
भूतानां सादिः सान्तश्च सन्निवेशविशेषः, न च फेवळमैहिकी प्रियोपलब्धिरेब 
तज्ञीवनस्य SEAT, अपि स्वनादिकाळतो देहादिभिः सम्पुच्यमानो5पि तेभ्यो5तितरां 
भिन्नो भौतिकसाधननिरपेक्षाया अनवद्याया निरतिशयायाः स्पृहणीयस्थितेश्वाधिकारी । 
तस्या आयत्तीकरणं च शास्राचायैपरम्पराप्राप्ताया जीवनपद्धतेरतुसरणाधीनम्‌ । 
एतद्धारणानुसारेण भारतस्य मचुष्यसमाजो वणेशव्दव्यवहायोसु त्राह्मणादिषु ATES 
अणिषु चिरपू्वेतो विभाजितो sat प्रत्येकं मानवस्य जीवनाबस्थाश्च ब्रह्मचयोदि- 
व्वतुराश्रमेषु विभक्ताः सन्ति। तत्र अध्ययनम्‌ , अध्यापनम्‌, यजनम्‌, याजनम्‌ ; 
दानं प्रतिमरह्चेति षट्‌ कर्माणि ज्राह्मणस्य, दण्डयुद्ध।भ्यां सहितमध्ययनादित्रयं क्षत्रियस्य, 
कृषिवाणिड्योपेतं पूर्वोक्तत्रयं वेश्यस्य, शिल्पकर्मादिसहिता ब्राह्मणादिवणत्रयस्य 
शुश्रूषा तदीयकर्मसु सहयोगदानात्मिका शूद्रस्य घर्मसाघनं प्रोक्तम्‌ | भिक्षाचरणम्‌ , 
गुरुसेवा, स्वाध्यायः, सन्ध्याकर्म, अभिकार्य च ब्रह्मचारिणः अग्न्युपासना, अतिथि- 
सत्कारः, यज्ञः, दानं देवपूजनं 'च गृहस्थस्य, दोमः, सूलफलाशानम्‌ स्वाध्यायः, तपो 
न्याय्यः संविभागश्च वानप्रस्थस्य, भिक्षाशानम्‌ , मौनम्‌ , तपः, ध्यानम्‌, सम्यरज्ञान 
वैराग्यं च सन्न्यासिनो धर्मसाधनं कथितम्‌ | यथा-- 


यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः ॥ ३८ उ०॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं षट्‌ कमौणि द्विजोत्तमाः ! 
दानमध्ययनं यज्ञो धमः क्षत्रियवेश्ययोः॥ ३९॥ 
दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य कृषिबैऱ्यस्य शास्यते | 
ga छिजातीनां ` श्राणा धर्मसाधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
कारुक्मं तथाजीबः पाकयज्ञादिधर्मेतः | 

ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास MAAA N ४१॥ 
अम्नयोऽतिथिशुश्र्षा यज्ञो दानं सुराचेनम्‌॥ ४२ उ०॥ 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं सुनिपुङ्गवाः ! 

होमो मूलफलाशित्वं स्वाध्यायस्तप एव च ॥ ४३॥ 
संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ । 
भेक्षाशानं च मोनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः ॥ ४४॥ 
सम्यरज्ञानं .च वैराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके मतः । 
भिक्षाचयो च शुश्रूषा गुरोः स्वाध्याय एवं च॥ ४५॥ 
सुन्थ्याकमोम्निकार्य च धर्मोऽयं श्रह्मचारिणाम्‌॥ ४६ go ॥ 
PPE i i ( Ro Jo अ०२) 
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संस्कृतविभागः * 44 
o वणेधर्मेस्याश्रमधर्मस्य च परिपाळनं सर्वविधाया देशोन्नतेमूंलम। तयोरुपेक्ष- 
येव देशः साम्मरतं नानाविधाभिरञ्यवस्थाभिः पयोकुलः | वर्णधर्मस्य यथोचितापरि- 
.पाळनादेव तत्तइणेंषु कर्मसाङ्कर्यं प्रवृत्तम्‌ । तेन च तत्तत्करमकोशलस्यावसादो वृत्ति- 
agta राष्ट्र उभिव्याप्त:। एवमाश्रमधर्मोपेक्षया वेवाहिकवेषम्यस्य, दुवेळसन्ततीनां 
जन्मनः, AHA, जनसंख्याया FIT भारस्य यथाकाळं कमोवसराळाभेन 
जनानां वृत्तिकष्टस्य च दुस्समाधेयसमस्याभिः राष्ट्र नितान्तं ग्रस्तम्‌ । धर्मापेक्षयेव 
जगति कचिद्‌र्थकामयोदुंभिक्षं क्वचिच्च कथञ्बित्सतोरपि तयोमोक्षपरातिकरूल्यं 
agilae च । तस्मादसंशयमेतद्‌ यदस्माद्‌ दुस्तरात्समस्योद्घेः राष्ट्रस्योद्धरणार्थ- 
मर्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थत्रयसाधनस्य धर्मस्याबलम्वनमेष श्रेयः । तदवलम्वनेनेव 
मानव FGA च सुखं शान्ति चाधिगन्तुमहेति | यथोक्तम्‌ 


घर्मात्सङजायते ह्यर्थो धमोत्कामोऽभिजायते ॥ ५४ go ॥ 
qu एवापवगोय dated समाश्रयेत्‌। 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवर्गखिगुणो मतः॥ ५५॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्धमं समाश्रयेत्‌ । 

ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥ ५६ Ul 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः | 

यस्मिन्‌ घर्मसमायुक्तो ह्यर्थकामो व्यवस्थितौ ॥ ५७॥ 
इह ळोके सुखी भूवा प्रेत्यानन्याय कल्पते | 
धमोत्सज्ञायते मोक्षो ह्यथोत्कामोऽभिजायते ॥ ५८॥ 
एवं साधनसाध्यत्वं चातुर्विद्ये प्रदर्शितम्‌ । 

य एवं वेद धमोर्थकाममोक्षस्य मानवः il ५९॥ 
साहात्म्यं चानुतिष्ठेत स चानन्त्याय कल्पते | 

तस्मादर्थं च कामं च AEA धमं समाश्रयेत्‌॥ ६० ॥ 
धमोत्सक्षायते  सर्वमिलाहुनंह्मवादिनः ॥ ६१ पू०॥ 

(Ro go अ०२) 
अर्थः कामश्च 


अर्थः किल कामस्य मूलम्‌, कामश्च बेषयिकं सुखम्‌, तचच डिविधम्‌ ऐहिक 
पारत्रिकं च | ऐहिक तदू यद्‌ भूलोकस्य विषयेः साध्यते भौतिकेन वतमानदेद्देन भुज्यते 
'च। पारत्रिकं तद्‌ यह्नोकान्तरे ततरत्येविषयेजेन्यते, तत्रत्येन वेहेनास्वायते च । 
उभयविधयोरेतत्सुखयोः सन्निपय साधका विषया अपि क्वचित्‌ कामशब्देन व्यव- 
हवयन्ते, यथा श्रीमद्आगबते प्रथमस्कन्घस्य डितीयाध्याये TAPAS “कामस्य नेन्द्रिय- 
ग्रीतिळीभो जीवेत यावता? इतयत्र.। . डर 
SRI JAGADGURU YiSHWARLDHTA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 

LIBRARY | 
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५३ - स्मृतिअन्ये 
क्वचिद्‌ विषयाभिलाषोऽपि कासशब्देन शयस्ते, यथा मनुस्मततेद्धिती याध्याये-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४॥ 


इत्यत्र प्रथमेन कामशब्देन | 

ऐहिकपारत्रिकयोरुभययोः कामयोजेनयित्री विषयसामग्री यस्य वलेन सुलभा 
भवति, स एवार्थपदेन संज्ञायते | एतदनुसारेण वित्तम्‌, युद्धि, श्रमः शक्तिश्चेति 
वस्तुचतुष्टयमथपदार्थपरिधौ प्रविशति। तत्र वित्तं बुद्धिश्रमशक्तिभिविना सार्थकं 
सुरक्षितं चन भवति, परं बुद्धिश्रमशक्तयो विना बित्तनास्तित्वमेव नासादयन्ति | 
एबमन्योन्यसापे क्षत्वसाम्ये 5प्यस्माद्‌ वै रिष्टथादेवेतेषु वित्तस्यैबार्थत्वेन सर्वजनीना 
प्रसिद्धिरत्ति | एषाम्थीनां मिथः साध्यसाधनभावो विद्यते | वित्तवता वित्तस्य धर्म्येण 
विनियोगेन बुद्धोतरत्रयम्‌ , बुद्धिमता बुद्धेः wean विनियोगेन चुद्धिभिन्नत्रयम्‌ , श्रमवता 
श्रमस्य धर्म्येण विनियोगेन श्रमातिरिक्तत्रयम्‌ , शक्तिमता शक्तेः धम्यण विनियोगेन 
` शाक्तिभिन्नत्रयं च स्वायत्तीकायैम्‌ । विनियोगे धम्यं च सर्वहितभावनापूर्वकत्वम्‌ | 
इत्थं धमो वित्तादीनां चतुर्णा स्त्ररूपसामञ्जस्ययोर्निवीहयिएृत्वादर्थस्य ate 
साक्षात्सुखौपयिकानां भवनबहानोद्यानपानाशनसाधनपरिजनकळत्रतनुजादिसक्कुटुम्चा- 
द्यात्मकविषग्राणामुपस्थितावपि केषाब्ित्प्रतीयमानस्य कामभोगाभावस्य ग्रयोजकीभूता- 
भावप्रतियोगित्वात्‌ कामस्य A As मन्यते। wes सुखं यथेहिकबिषयसाध्यं 
तथैव पारत्रिकं सुखं पारत्रिकविषयसाध्यम्‌ | पारत्रिको विषयश्च श्रोतस्मातेकमात्मकधर्म- 
साध्यः, स च धर्मः शास्रं शाख्ज्ञानं शाखनिष्ठा धनं चेति चतुर्विधार्थसाध्यः | इत्थ- 
सुभयविधयोः कामयोरर्थंमूळकत्वं घटते । यदि भागवती संहिता सौरी संहिता च 
समुपळव्ये अभविष्यतां तदाऽर्थकामयोर्विषये विस्तृततरः प्रकाराः प्राप्तोऽभविष्यत्‌ 
परं ब्राह्मयां संहितायां यः कश्चन संकेतोऽर्थकामयोः सम्बन्धे प्राप्यते, स बुद्धया 
विविच्यमानः कथिताशयमेव प्रमाणयति। वणोश्रमञ्यबस्थाऽपि तमर्थमेव प्रपुष्णाति । 


मोक्षः 


मोक्षो हि मनुष्यस्य स्प्रहणीयतमः परिपूणश्चरमो विकासः। अयभेब अव्यय- 
घाम परमपद-शाश्वतपद्‌-परशान्ति-परुक्ति-त्रह्मस्थिति-निवीण-निःश्रेयस-केबल्य-स्वात्म- 
लाम-पारमेश्वयै-मोक्ञापबगो दिशब्देः्तत्र तत्र - व्यपदिष्टः, इमं विकासं प्राप्ते मनुष्ये 
कापि विकातिः, काप्यल्पता कापि संकीणंता कोऽपि तापः कोऽपि कामः, कोऽपि बाधः 
कोऽपि चा कल्मषो न तिष्ठति, ईदृशं विकासमासाद्य मानवो नितान्तं तप्तः, सर्वथा 
'चरितार्थः TATA विनिमुक्तः, स्वाभाविकस्वरूपसम्पन्नः, अनावृतसच्चिदानन्दात्मभावः 
समभिव्थक्तपरेशसामग्यश्च सम्पद्यते | अतोऽस्य संसिद्धेः पथि प्रस्थितः पुमान्‌. पुरुषः 
धौरेयतया धन्यमूर्धन्यतया च स्वूयते | यथा हि प्रसिद्धिः 
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कुछ पवित्रं जननी कृताथी वसुन्धरा पुण्यबती च तेन | 
अपारसंसारससुद्रसेतो लीनं परब्रह्मणि यस्य चेतः I 


मोक्षाख्योऽयं विकासो मनुष्येण कथं ळब्धव्य इति प्रश्नस्योत्तरं कूर्मपुराणस्य 
प्रथमेऽध्याय इनदरयुन्नमोक्षवर्णनप्रसङ्गे विस्पष्ट प्राप्तु शाक्यते | 


इन्द्रद्युप्नः पूर्वजन्मनि कञ्चिद्‌ राजाऽऽसीत्‌। स यथाधर्मं सुचिरं प्रथिवीं 
परिपाल्य भव्यतमान्‌ भूयसो भोगानुपभुज्य च karat विप्रवंशे प्रादुरभूत्‌ | 
अस्मिन्‌ जन्मनि मद्दादेवमनन्यनिष्ठया समाराघयतस्तस्य लक्ष्म्या दर्शनमजायत । 
लब्ष्मीरात्मानं नारायणाभिन्नां नारायणस्य मायां विज्ञाप्य कर्मयोगसहितेन ज्ञानेन 
नारायणाराधनं मोक्षस्य कारणमन्रबीत्‌। ततः स लक्ष्म्या कथितेन विधिना नारायणं 
समाराधयत्‌। प्रीतो नारायणः प्रकटीभूय परं तत्त्वम्‌, विभूतिम्‌, कार्यम्‌, कारणं 
मत्प्रवृत्षि च विज्ञाय जगतो मायामयत्वं ज्ञात्वा सवंसङ्गपरि्यागेन आत्माद्वेतभावनया 
सक्तिज्ञानाभ्यां सहितेन वणो श्रमाचारळक्षणेन कमेयोगेन महे-धरमाराध्य मोक्ष प्राप्तुमह- 
सीति तसुपादिशत्‌। स च परन्रह्मस्वरूपं परं तत्त्वम्‌, तस्य नित्येश्वर्यरूपां बिरतिम्‌ „ 
जगद्रपं कार्यम्‌, अव्यक्तरूपं कारणम्‌ सर्वभूतेष्वन्तयोमितया स्थितं नारायणम्‌ , सुष्टि- 
स्थितिसंहारात्मिकां तत्प्रवृत्तिम्‌ , भक्तिम्‌, ज्ञानम्‌, अद्वेतभावनां वणोभ्रमाचारात्मकं 
कर्मयोगं च नारायणादेव परिज्ञाय स्वेसह्ञपरित्यागपूरवक नारायणोक्तप्रकारेण मद्वेश्वरं 
सम्यगाराध्य परमं योगं प्राम्नोत्‌। ततः स मानससरस उत्तरस्यां दिशि स्थितं Tad गत्वा 
तत्र पितामहस्य ब्रह्मणो दशनमकरोत्‌। ब्रह्मणा सस्नेहं परिष्वक्तस्य तस्य देहादात्म- 
उयोतिर्निगंतय सूर्यमएडळं प्राविशत्‌ | तन्न वेदान्तेषु निरवेणित हिरण्यगमाख्यं द्वारमासाद्य 
स्वात्माभिन्न' पारमेश्वरं तेजोऽभिवीच््य तदात्मकं मोक्षाख्यमव्ययं थाम आप्येन्द्रयुन्नः 
पूणीस्मताळाभेन कृतार्थतामश्रयत्‌। 


अनेनाख्यानेनेदं स्पष्टं ज्ञायते यद्ठणोश्रमधर्मपाळनमेच मोक्षप्रासादारोहणस्य 
प्रथमं सोपानम्‌ | एतदतिक्रम्य मजुष्योऽभीप्सितं स्थानं न प्राप्तुमहति । यथोक्तम्‌-¬ 
यदीच्छेदचिरात्स्थानं यततन्मोक्षाख्यमच्ययम्‌ | 
बणोश्रमभ्रयु्ेन धमण प्रीतिसंयुतः॥ ९९ ॥ 
पूजयेदू भावयुक्तेन यावष्जीबं प्रतिज्ञया । 
'चतुणोमाश्रमाणां तु प्रोक्तोऽयं विधिवद्‌ द्विजाः ॥ १०० ॥ 
(He Jo अ २) 
एतद्वः कथितं सवं चातुराश्रम्यसुत्तमम्‌। 
न ह्येतत्समतिक्रम्य सिद्धि चिन्द्ति मानवः ॥ २८॥ 
( कू० Jo अ० ३) 
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a स्उतिग्रन्थे 


न्यायागतधंनः शान्तो ब्रह्मविद्यापरायणः | 
स्वघर्मपाळको नित्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १३ `' 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि निभ्सङ्गः कामवर्जितः । 
प्रसन्नेनेव मनसा कुबोणो याति तत्पदम्‌ ॥ १४॥ 

(Ro Yo Ho ३) 


रह्मरपणबुद्धथाऽसुष्ठीयमानो वणोश्रमधर्म एव कर्मयोगः, reat च येन 


दीयते, यस्मै दीयते यच्च दीयते तत्स्व ब्रह्मेवेति बुद्धि, मनुष्यो न किमपि करोति, 


स्व ब्रह्मैव करोतीति बुद्धिः, अनेन कर्मणा परमेश्वरः प्रीणात्विति बुद्धया कर्माचरणम्‌ , 


परमेश्वरे कर्मफलानां सन्न्यासो वा | यथोक्तम्‌ 


ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते | 

त्रैव दीयते चेति ब्रह्मार्पणमिदं परम्‌ ॥ १५॥ 

नाहं कतो स्मेतदू ब्रह्मेय कुरुते तथा। , 

एतदू ब्रह्माणं प्रोक्तसृषिभि छत्त्वद्शिभिः ॥ १२॥ 

प्रीणातु भगवानीशः कर्मणाऽनेन MPAT: । 

करोति सततं FRAT ब्रह्मापेणमिदं परम्‌ । १७॥ 

यद्या फछानां सन्न्यासं प्रकुयीत्परमेश्वरे | 

कर्मणामेतदप्याहुब्रेह्यापेणमचुत्तमम्‌_ ॥ १८॥ 

( Ro Yo Bo ३ ) 
वस्तुतः फल्यागेन कर्मणामनुष्ठानाथंमेव मनुष्यो जायत इति धारणेब यथार्थ 

ब्रह्मापंणम्‌। FEAN नाम फरे खस्वामित्वमग्नतिष्ठाप्य समाजार्थं तस्योपकल्पनम्‌ | 
इदं कर्म कतुर्मोश्षप्रदम्‌ अन्यां च बन्धप्नदम्‌ । यथोक्तम्‌ 


का्येमित्येव यत्कर्म नियतं सङ्गवजितम्‌। 

क्रियते विदुषा कर्म तद्‌ भवेदपि मोक्षदम्‌ 29 ॥ 
अन्यथा यदि कमोणि कुयोन्नित्यान्यपि द्विजः | 

अक्त्वा फळसन्न्यासं बध्यते तत्फलेन तु ॥ Ro ll 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन AIA कमोश्रितं फलम्‌ | | 
अविद्वानपि gata कमोप्नोति चिरात्पदम्‌॥ २१ ॥ 
कर्मणा क्षीयते पापभैहिकं पोर्बिक तथा | 

मनः प्रसादमन्वेति ब्रह्मविज्ञायते नरः ॥ २२॥ 
कर्मणा सहिताउज्ञानात्‌ सम्यग्योगोऽभिजायते | 

ज्ञानं च कर्मसहितं जायते दोषबजितम्‌॥ २३॥ 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेन यत्न तत्राश्रमे रतः। 

कर्माणीश्वरतु ष्ल्यर्थ कुयोन्नेष्कस्येमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 

सम्प्राप्य परमं ज्ञानं ARA तत्मसादतः | 

एकाकी निर्ममः शान्तो जीबन्नेव विमुच्यते ॥ २५॥ 

( कू० Jo So ३ ) 
अयमर्थो हिमवन्तमुपदिशत्या देव्याऽपिं परिपोषितः । द्वादशाध्याये तया 

स्पष्टमुक्त॑ यद्‌ देवी ध्यानेन कर्मयोगेन मत्तया ज्ञानेन च प्राप्या भवति । एतेषां साध- 
नानामभावे कोटिप्रयत्तैरपि सा दुरासाच्या Ai स्मार्त च वणोभ्रमात्मकं कमेव 
अध्यात्मज्ञानसाहित्येन मोक्षस्य मूलम्‌ । धर्मादेव भक्तिः Feat | घर्मस्य च यज्ञादिः 
लक्षणस्य वेदादेव प्रकाशंः। वेदश्च भगवलयाः परा शाक्तिः । सा च ऋहगादिरूपेण सगोदो 
प्रजायते । वेद्रक्षणार्थमेव ्राह्मणादीनां सृष्टि! । वेदातिरिक्तं किमपि शास्त्र धर्म प्रमाणं 
नास्ति । अतो वेदमुपेक्षमाणा ब्राह्मणादयो दण्डाहोः । वेंद्बाह्मे बाङ्सये रतो जनश्च 
सम्भाषणानईः । वेदमूलकाद्‌ धमोउज्ञानाच्च ब्रह्मसंबोधो निष्पद्यते। यथोक्तं भगवा 
गिरीशं प्रति 

ध्यानेन कर्मयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चेव हि । 

प्राप्याहं ते गिरिश्रेष्ठ | नान्यथा कमंकोटिमिः ॥ २५३ ॥ 

थुंतिस्सृत्युदितं सम्यक्कमे बणीश्रमात्मकम्‌ | 

अध्यात्मज्ञानसहितं सुक्तये सततं कुरु ॥ २५४ 0 

घमीत्संजायते भक्तिभेत्त्या संप्राप्यते परम्‌ 

झुतिस्मृतिभ्यामुदितो घमो यज्ञादिको मतः ॥ २५५ ॥ 

नान्यतो जायते धर्मो वेदाद्धर्मा हि निबंभो | 

तस्मान्सुसुक्षधमोर्थी मद्रूप वेदमाश्रयेत २५६॥ 

man परा शक्तिबंद्संज्ञा पुरातनी। 

ऋणग्यजुःसामरूपेण सगोदो सम्प्रवतते ॥ २५७ Ul 

तेषामेव च गुप्यथ वेदानां भगवानजः | 

ब्राह्मणादीन ससजोथ स्वे स्वे कमंण्ययोजयत्‌॥ २५८ ॥ 

ये न कुर्वन्ति यद्धम॑ तद॒र्थ ब्रह्मनिर्मिताः। 

तेषामधस्तान्नरकांखामिखादीनकल्पयत्त्‌ ॥ २५९॥ 

न च वेदादू ऋते किख्िच्छा खं धमोमिधायकम्‌ । 

योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभिः २६०॥ 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धमो वेद्माभयेत्‌ । 

धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्‌॥ २७४॥ 

3 (Re Jo अ० १२) 
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इश्वरगीता 


ईश्वरगीतात एव कूर्मपुराणस्य त्राह्मथाः संहिताया उत्तराध प्रारभ्यते । अस्यां - 


गीतायां पराशरपुत्रेण महर्षिणा व्यासेन सूतं तस्य श्रोतून्‌ ater प्रति तदुत्कृष्ट 
दार्शनिक. ज्ञानमुपदिष्ट यद्‌ बदरिकाश्रमे नारायणस्य प्रस्तावमनुरुध्य सनत्कुमार 
प्रभृतीन्‌ योगीश्वरान्‌ प्रति भगवता महादेवेनोपदिष्टमासीत्‌। तत्र सनत्कुमारप्रभृती- 
नामयं प्रश्‍नो5विद्यत यत्‌ 


किंकारणमिदं get? को नु संसरते सदा ? 
कञ्चि दात्मा च ? का युक्तिः ? संसारः किन्निमित्तकः ॥९६॥ 
कः संसारपतीशानः ? को वा सर्व प्रपश्यति ? 
किं तत्परतरं ब्रह्म! सर्व नो वक्तुमहंसि ॥२७॥ 
( Ro Yo $o गी० अ० १) 
अस्य प्रश्नजातस्योत्तरं परमेश्वरेण यत्प्रोक्तं तस्येवास्यामेकादशाध्यायास्मिका- 
यामी श्वरगीतायां निवन्धनं विहितमास्ते | तत्र किंकारणमिद्‌ं कृत्स्नमिति प्रश्‍नस्योत्तरे 
प्रतिपादितं यत्समम्रं जगद्‌ मायामह्वेश्वरोभयकारणकम्‌ । महेश्वर मायां च कारणम- 
बाप्य सर्व जगञ्जायते | यथोक्तम्‌ 
आत्माऽयं कंबळ स्वच्छः शुद्धः QR: सनातनः | 
` अस्ति सवोन्तरः  साक्षा्िन्मात्रस्तमसः परः III 
सोऽन्तर्यीमी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः | 
स काळोऽन्न तद्व्यक्तं स च वेद इति शरुतिः uxi 
अस्माइिजायते. बिश्वमत्रेव ` प्रबिळीयते। 
स सायी मायया बद्धः करोति बिविधास्तनूः SI 
( He Yo ई० गौ० अ० १) 
को e [1 Q संसरति 
नु संसरते सदेति प्ररनस्योत्तर प्रोक्तं यन्न कश्चित्‌ परमार्थतः , यतो 


हि यदि कश्चिद्‌ यथार्थतः संसरेत्तदा न कदापि स विसुच्येत, प्रपञ्चपरमात्मनोः 
कश्चिदवासतवः सम्बन्धो वारूबभैक्यं वा नास्ति) तौ परस्परमत्यन्तं चिळक्षणो 
भिन्नौ च | 
यथोक्तम्‌ 

न चाप्ययं संसरति न संसारमयः प्रभु: । . 

नायं पृथ्वी न ales न तेजः पवनो नभः ॥७॥ 

न प्राणी न मनोऽच्यक्तं न शब्दः स्पर्श एव च | 

नन रूपरसगन्धाश्च नाहं कत्ता न वागपि ॥८॥ 
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न पाणिपादौ नो पायुने चोपस्थं द्विजोत्तमाः | 
न च कती न सोक्ता वा न च प्रकृतिपूरुषी ॥६॥ 
न माया नंब च प्राणा न चेव परमार्थतः | 
यथा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्यते ॥१०॥ 
TFA न सम्बन्धः म्रपञ्चपरमात्मनोः | 
छायातपौ यथा लोके परस्परविलक्षणौ ॥११॥ 
तइत्परपञ्चपुरुषो विभिन्नौ परमार्थतः | 
तथाऽऽत्मा मलिनः सृष्टो विकारी स्यात््वरूपतः ॥१२॥ 
"न हि तस्य भवेन्धुक्तिजन्मान्तरशतेरपि।१३ Toll 
( Be go $o गो० अ० १) 
कश्चिदात्मेति प्रश्नस्योत्तरे गदितं यत्‌ सर्वव्यापकः सर्वेन्द्रियरहितः सर्वाधारः 
छेतबर्जितः शाश्वतः निगुणज्ञानात्मकः परमेश्वर एव सर्वेभूतानामात्मा | आत्मा परमा- 
त्मनो नेव भिन्नः । 
यथोक्तम्‌ 
स आत्मा सर्वभूतानां स बाझाभ्यन्तरः परः | 
सोऽहं सवंत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥६॥ 


( Ro yo So tito So 2) 
का मुक्तिरिति प्रश्‍नस्योत्तरे पद्यमिदमध्येयम्‌- 
एषा विमुक्तिः परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌ | 
निवोणं sam चेक्यं कैवल्यं कवयो विदुः ॥११॥ 
( Ho Yo ३० गी० ao १० ) 
'संसारः किन्निमित्तकः? इति प्रश्‍नसुत्तरयता भगवता5मिहितं यद्‌ आत्मविषयक- 
मज्ञानमेव संसारस्य निमित्तम्‌। अज्ञानं च अन्यथा ज्ञानम्‌ | तत एव प्रकृतिपुरुषयोः 
सङ्गमः। तन्मूळकादहंकाराविवेकाच्च पुरुषस्य कतृत्वावभासः | तदुपजीवकमनात्म- 
न्यात्मविज्ञानं TA दुःखस्य निदानम्‌ । रागद्वेषपुण्यापुण्यम्रश्चतयो दोषारूत एव 
जाताः | यथोक्तमीश्वरगीतायां कोम्या द्वितीयाध्याये-- 


तस्मादज्ञानमूलो हि. संसारः सबदेहिनाम्‌ ॥ ( १६ उत्तराधम्‌ ) 
अज्ञानाद्न्यथाज्ञानात्तत्त्वं भकृतिसङ्गतम्‌॥ ( १७ पूवोधम ) 
अनास्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद दुःखं तथेतरत्‌ ॥ ( २० उत्तराधंम्‌ ) 
रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे ्रान्तिनिबन्धनाः | 

कमोण्यस्य महान दोषः पुण्यापुण्यमितिं स्थितिः ॥२१॥ 
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स्ठतिग्रन्थे 


कः संसारपतीशान इति प्रइनमुत्तरयता परमेश्वरेणोक्तं यत्‌-- 
ईशानः सर्वविद्यानां भूतानां परमेश्वरः । : 
AgNi ब्रह्मा प्रजापतिः ॥९॥ ह | 
( कू० yo o गी० अ० ८ ) 
को वा सर्व प्रपश्यतीति प्रश्‍नस्योत्तरे समाख्यातं यत्‌-- 
पड्याम्यशेषमेवेदं वतमानं स्वभावतः । 
. करोति कालो भगवान्‌ महायोगेश्वरः स्वयम्‌ REI i 
( कू० Fo $o गी० अ० ४ ) 
किं.तत्परतरं ब्रह्मेति प्रश्नोत्तरे भगवतोदीरितं यत्‌ 
अहं तत्परमं ब्रह्म परमात्मा सनातनः ( SÅRA.) | 
iF (Eo Yo गी० अ० १०) ड 
इत्थमीइबरगीतायाः समग्राया आलोचनेनेदमेव सिध्यति ag भगवान्‌ 
महादेव एव केवळ सत्यभूतः पदार्थः। स एव स्वाभिन्नाया मायाशक्तेः साचिव्येन 
on सर्वेमिदं त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सुति रक्षति संहरति च। तदज्ञानादेव जगति सर्वबिधस्य _ 
a दुःखस्य समुदूभवः। स च त्रद्मणो विष्णोः देव्याश्ामिन्नः | तत्तृष्टिमाबनया इतेः 
ब॒णोश्रमकर्मभिः तस्य परितोषः, कतुर्बिशुद्धिः, साध्येन परमात्मना साधकस्य जीवात्मनः 
कल्पितान्यत्वनिरासः, तेन च ततस्य कृतार्थता | इश्वरगीतायासुपसंहृतं व्यासगीतायां 
चालुमोदितं प्वोर्ध च समुपक्रान्तं प्रोक्तपूर्व ज्ञानमेच कूमेपुराणस्य प्रतिपाद्यम्‌। | 
मनुष्यों धर्ममागणार्थं सञ्ुपाज॑यन्‌ कामं चोरपाचग्बन्‌ सोक्षार्थमबहितश्रेष्टेतेल्ेष | 


एवं कूर्मपुराणस्योपदेशनिष्कषः । 


uc 


इतिदासपुरांणाम्यां वेदं aga Aa 
श्रीश्रीकृष्ममणित्रिपठी go fto अ० aro do वि० वि० 


प्राणिमात्रस्य सततं भवति सुखेच्छा स्वाभाविकी, परं लौकिकैरुपायेन 
सम्भवति निरतिशयसुखस्यावाप्तिः । अतस्तदुपलूब्धयेड्पोरुषेयवेदवोधितेतिकर्तव्यता- 
श्रयणमेव श्रयस्करं मन्यन्ते वेद्विदों विद्धांस। वस्तुतः प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा 
यस्यार्थस्य अवभतिन संभवति सोऽर्थो वेदादेवाबगम्यते | एतदेवास्ति वेद्स्य वेदत्वम्‌ 

प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तूपायो न लभ्यते | 
एवं चिदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदिता॥ 
वेदपुराणयोरेक्यम्‌. 

मनुष्यो महानपि बुद्धिमान्‌ कथं न स्यात्‌ किन्तु तस्मिन्‌ भ्रमप्रमादकणी- 
पाटवादीनां सम्भावना भवत्येव | अतो मानवरचितं म्रन्यमधीत्य नि्रोन्तं Weg ज्ञानं 
न भवितुमहति | बेदा न केनापि पुरुषेण प्रणीताः, नापीश्वरेण निर्मिताः सन्ति। परं 
परसेश्वरनिश्वासवन्नित्या अनाद्योऽनन्ता अपौरुषेयाश्च सन्ति। अपोरुषेयत्वादेव वेदा 
समस्तपुण्योदयशाङ्कापङ्ककलङ्काङ्किता न भवन्ति। Awl परमेश्वरेऽन्तहितास्ते सग- 
समये ईश्वरस्य निश्चासरूपेण निःसरन्ति। सर्वप्रथम रह्मा वेदानां ज्ञानं प्राप्नोति 
ततो यो य ऋषियोदृशों तपस्यां कुरुते तस्य तस्य समक्ष तदनुरूप एब वेद्स्यांराः 
प्रादुभवति | ततः स ऋषिः स्वकीयं रिष्यं वेदं शिक्षयति। सोऽपि स्वं शिष्यं 
शिक्षयतीत्येवं शिष्य-प्रशिष्य-्तच्छि ष्याणामनवच्छिन्नया गुरुशिष्यपरस्परया 
वेदानां शतशः शाखाः समभवन्‌। अद्यत्वेऽपि वेदानां प्रचारश्च बोभवीतितमाम्‌ | 
तथा चोक्तं श्रीमदूभागवते-- 

त॒ एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । 
fase: ग्रशिष्येस्तञ्छिषयैर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ १।४।२३ ॥ 

पुरा द्विजचाळका उपनयनसंस्कारानन्तरं सश्रह्मचर्यं चिरकाळ गुरुग्रद्दे उषित्वा 
पूर्वं वेदानभ्यसन्ति स्म । ततो वेदार्थमवगन्तुं शिक्षा-कल्प-च्याकरण-निर्क्तञ्योतिष 
SHCA षण्णां वेदाङ्कानासुपाङ्गानाश्चाध्ययनं कुवन्ति Bl निष्कामभावनापर्वक 
वेदिकिकमणामलुष्ठानेन यदाऽन्तःकरणं fae भवति तदेव निर्मले मनसि वास्तविक 
ब्रह्माज्ञानं संस्फुरति | एतदभिम्रत्येवोक्तं आह्णेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च | 
अत एव विष्णुपुराणे द्विजातीनां ब्रह्मचयंत्रतपालनपर्वकं वेद्म्रहणस्य स्वघमोचरणेः 
नोपार्जित......यज्ञकरणस्य च कतव्यवा समुपदिष्टास्ति जातिभिः | 


६० safest 


रह्मचयेपरेगह्या वेदाः पूर्व द्विजातिभिः | 
ततः स्वधर्मसंप्राप्त्य यष्ट॒ञ्यं विधिवञ्जनेः ॥ ६।२।१९ 


साधारणा जना अधिकसमयपर्यन्तं गुरुकुले स्थातुं न शक्नुवन्ति नापि 
वेदार्थमवगन्तुंसन्रहमचर्यं तादशं कठिनं परिश्रमं कतुं प्रभवन्तीत्याळोच्य महर्षि 
बाल्मीकिः भगवान्‌ बेदण्यासञ्च अळौकिकीं तपस्यां कृत्वा परमात्मनोऽचुकम्पया 
समाधिजन्यया ऋतम्भरप्रज्ञया वेदानां यथार्थभथ ज्ञात्वा तत्मचारस्थावश्यकता- 
मलुभूय वेदानां निगूढमर्थमवगन्तु रामायणं महाभारतं पुराणानि च व्यरचितवन्तौ | 
अतो रामायणेन महाभारतेन पुराणश्च वेदानां यथार्थमर्थमवगन्तुं यरनो विधेयः। 

अत एवोक्तं महाभारतस्यादिपवंणि-“इतिद्दासपुराणाभ्यां वेदं TAIT हयेत्‌” | 
१।१।६७। ये च पुराणेतिहासयोरनुशीलनं विना वेदानामवास्तविकमर्थमवगन्तुं यतन्ते; 
मन्ये तेषां वास्तविकं वेदार्थज्ञानं न सम्भवति। तथा चोक्तं मत्स्यपुराणे 


यो विद्याज्वतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः | 
नो चेत्पुराणं संबिद्यान्नंब स स्याद्विचक्षणः | ३।५५॥ 
द्वापरान्ते स्वयं भगवान्‌ नारायणो पराशरात्सत्यव॒ल्यां व्यासरूपेणावतीर्यं सुगमतया 
वेदाथोनां ज्ञानाय पुराणानि रचितवान्‌-- 


विराराय च वेदानां स्वयं नारायणः प्रभु! | 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि महीतले ॥ 


चेद गूढतया वर्णितानामथोनां सुरूचिपूर्णतया शेल्या याबद्णेनं न क्रियते तावत्‌ 
पुराणानां निमीणस्य प्रयोजनं न पूण भवितुमहतीयतः पुराणेषु आख्यांनोपाख्यान- 
गायाकल्पशुद्धिभिः वेदाथीनां विस्तारं कृतवान्‌ भगवान्‌ व्यासदेवः तदुक्तं विष्णुपुराणे 
आस्यानेश्रप्युपाल्यानेगौथाभिः कल्पशुद्धिभिः | 
पुराणसंहिताश्चक्र पुराणार्थं विशारदः ॥ ३।६।१५॥ 
वेदानां चाविकं रहस्यमवगन्तुं ग्राचीनाख्यानोपाख्यानगाथादिविणेनः 
व्याजेन विविधान्‌ सदुपदेशान्‌ दातुं विभिन्नविषयाणामुत्कटछाछसां शमयित्वा अन्तः 
करणं magad कुं यासामैतिहासिकघटनानासुछेख आवश्यक आसीत. 
पुराणेषु तासामेव वर्णनं विशेषतो बिद्यते | 
fi घामिकदृष्टया पुराणानि वेदविहितस्येब धर्मस्य भावगम्यया सरळ्या भाषयाँ 
वर्णनं कुबन्ति 4 पुराणानि गौरवदृष्टया अत एव Feat यदत्र वेदानां शिक्षायाः 
पुष्टिः कृतास्ति दृष्टान्तद्वारा च वेदा्थीनामेव विशदीकरणं बिद्यते। अद्यत्वे यद्यपि 


cn 
` 


वेदानां सोः शाखा नोपलभ्यन्ते तथापि दिव्यज्ञानसम्पन्नः त्रिकालदर्शी महर्षि || 
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वेदव्यासः तासां मूलविषयं पुरारोषु यत्र तत्राङ्कितवानस्ति। येनाद्यत्वे बहूनां वेद- 
शाखानामनुपळच्धावपि तासां प्रतिपाद्यविषयाणामवगाहनं क्रियत एव । 
पुराणानां कथाभिः सरळ्तया सर्वं साधनं शीध्रं बुद्धिगम्यं विधातुं शक्यते | 
` यथा यजुर्वेदस्य ईशावास्यमन्त्रे मचुष्यतायाः पूर्णविकासस्य साधनं निर्दिष्टमस्ति | 
किन्तु केवलेन मन्त्रपठनेन अ्थज्ञानेन वा सा भावना हृदये न जागार्ति। अतः पुराण- 
प्रतिपादिताभिः महर्षः दधीचेः, राज्ञः रिवेः, मोरध्वजस्य कथाभिरुपकारभावना, सत्य- 
वादिनो हरिश्चन्द्रस्य, धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य चोपाख्यानेन सत्यनिष्ठा, दानवीरस्य 
बलेः कर्णस्य च कथानकेन दाननिष्ठा, अद्रोहनिष्ठा, अनसूया, सती, सीता, सावित्री, 
नंदा, सुकन्या, मदाळसा, दमयन्ती, Gaal, इत्यादीनां पतिव्रतानां च पवित्राचरणेः 
पातित्रस्यघर्मपरायणतायाः सञ्चारः नारीषु सहसा जायते | एवं सत्यं बद, धर्मं चर, 
इत्याद्युपदेशमात्रेण कश्चन सत्यवादी धर्मात्मा वा भवितुं नाहति । अतो वेद्वाक्य- 
वोधितामिति कत्तेव्यतां पुराणेषु मनोग्राह्यां विधातुमेहिकं पारलोकिकञ्च जीवनं 
सफळयितुसुपदेशो दत्तोऽस्ति | 


adai पौराणिकीनां कथानां भूं वेदा एव विद्यन्ते। पुराणेषु aq किमपि 
लिखितं aid तत्सर्वं वेदमन्त्राणां विस्तृता व्याख्याऽस्ति। यथा ऋग्वेदे “इदं विष्णुर्वि- 
चक्रमे त्रेधा निद्घे पदम्‌ ॥ १।१२।१७॥ इत्यादिना वर्णिता वामनावतारस्य कथा 
चामनादिपुराणेषु विस्तरेण वर्णिता बिद्यते। अथववेदे ८।३।४।५ महाराजस्य प्रथोः 
प्ृथ्बीदोहनं संक्षेपेण वर्णितमस्ति, परं श्रीमद्भागवते तदेव सविस्तरं वर्णितं बिद्यते । 
एवं पुराणेषु सत्र पुष्पमाळायां सूत्रमिव वेदिकिमूळस्रोतोऽचुस्यूतोऽस्ति। वेदाः 
पुराणानि च एकस्येव सनातनधर्मेस्याभिबृद्धये लोककल्याणाय च विभिन्नकाले 
आविभूंता महामरन्था मन्यन्ते | वस्तुतो विषयदृष्द्या पुराणस्य वेदात्‌ किमपि पार्थक्यं 
नास्ति। यदि पार्थक्यं विळोक्यते तर्हि उभयोः वरणेनपद्धतावेच। तस्माइदायोौनां 
विवरणाद्वेदपुराणयोरैक्यं निबाधं सिद्ध थति | 


पुराणेषु वेदार्थस्योपद्वंहणम्‌ . 


पुराणेषु वेदार्थस्योपश् णं चतुर्भिः अकारेः सञ्जातमस्ति। (१) कुत्रचित्‌. 
बेदिकमन्त्राणां पदानि एन यथातथं प्रयुक्तानि सन्ति, छुत्रचित्तेषां भावः aTi- 
तोऽस्ति, कचन चोभावपि संगृहीतौ स्तः । ( २ ) कुत्रचित्‌ पुराणेषु वेदमन्त्राणां विशदा 
व्याख्या कृतास्ति ( ३ ) कुत्रचित्‌ वेदिकाख्यानानां विस्तारः कृतोऽस्ति ( ४ ) कुत्रचिच O 
वेदिकम्रतीकेषु गूढतया निर्दिष्टो भावः पुराणेषु सरलूशेलीद्वारा कथानकरूपेण 
व्यक्तीकृतो स्ति | यथा विष्णुपुराण रवेण तायां विष्णुस्तुतौ-- 
` सहस्शोषो पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌। S 

सर्वव्यापी भुवः स्पशोदत्यतिष्ठहशान्गुलम्‌॥ १।१२।५८-६५। | 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


२२ सि 


इत्यादिना यजुर्वेदीयपुरुषसूक्तस्य पदानि भावाश्चोभये ` सन्ति Datars | एवं 
श्रीमदूभागबते नारदब्रह्मसंवादै- 
सब पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच यत्‌। 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति॥ २।६।१५-३०॥ 
लोककल्पनायाम्‌-पुरुषस्य सुखं ब्रह्म ज्षत्रमेतस्य MER: | 
SAA भगनतः पदभ्यां शाद्रोऽभ्यजायत ( २।५।३५-४२ ) 
ब्रह्मपुराण च- ब्राह्मणस्तु सुखात्तस्या भवन्‌ बाह्वोश्च क्षत्रियाः | 
मुखादिन्द्रस्तथा भिश्व श्वसनः प्राणतोऽभवन्‌॥ १६१।४५-५०॥ 
इत्याद्युपरिनिर्दिष्टेु तत्तत्पुराणपद्मघु शब्दतो भावतश्च पुरुषसूक्तस्य उपयोगः 
कृतो5स्ति | 
बायुपुराणे (५५।२९-५०) ब्रह्मणा विहितायां शिवस्तुतौ 'च यजुर्वेदीयरुद्राध्यायस्थ- 
'सन्त्राणां पदानि भावाश्च सन्ति सड्य़हीताः | ; 
- यथा-नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देव हिरण्यबाहवे ॥५५।४६। i 
wa तत्तत्पुराणानां बिष्णुस्तुतौ वेदोक्तबिष्शुमंत्राणां शिवस्तुतौ च i 
शिवमन्त्राणां विविधानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति भावाश्च सन्ति उपब हिताः | E 
(२) पुराणेषु वैदिकमन्त्राणां व्याल्या कुत्रचित्स्वल्पेः अक्षरेः aaa 
विस्तरतः विहिताशि । यथा-- 
(क ) यजुर्वेदीयप्रख्यातमन्त्रस्य ञ्यम्वकं यनामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌ ३।६० 
इत्यस्य व्याख्या लिङ्गपुराणस्य Fas ३५।१८-२५ अष्टश्होकेः एवं कृतास्ति A 
ee  न्नियम्बकं यजामहे त्रेळोक्यपितरं प्रभुम्‌ । | 
as त्रिमण्डलस्य पितरं त्रिगुणस्य RETI ३५।१८॥ 
Re ( ख ) बहुभिबेहुप्रकारं व्याख्यातस्य । ऋग्वेदीयस्य चत्वारि ART त्रयोऽस्य 


पादाः (४४८३ ) इति सन्त्रस्य रुचिरा शिवपरकव्याख्या शिवपुराणस्य काशीखण्डे 


eii mi 


बृषभो यस्त्रिधाबद्धो रोरवीति महोमयः। 
स नेत्रविषयी चक्र परमः परमेष्ठिना॥ 
ss खाज्ञाश्नत्वारि यस्यासन्‌ हस्तासः सप्त एव | 
o इ शोष च त्रयः पादाः स देवो विधिनेक्षत्‌॥ ४७३॥९५-९६॥ 


“>. 
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श्रीमद्भागवते चायं शहोको यज्ञपरको व्याख्यातोऽस्ति- 
.नमो शीर्ष्णे त्रिपदे चतुःश्ङ्ञायतन्तवे। 
सप्त हस्ता यज्ञाय त्रयीविद्यामने नमः ॥ ८।१६।३१॥ 
(ग) अथरवेवेद्स्य दवासुपणीसयुजा सखायौ १।१४।२० इति मन्त्रस्य व्याख्या 
श्रीमदूभागवते एवं कृतास्ति यत्र वेदस्य गभीरो भावः स्पष्टतया व्यक्तीभवति-- 
सुपणोवेतौ AEM सखायौ यदृच्छयेतो कृतनीडो च Tw | 
एकस्तयोः खादति पिप्पछान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌॥ ११११६॥ 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धः विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ११।११।७॥। 
वायुपुराणे मन्त्रस्य सङ्केत एवंकृतो5स्ति-- 
दित्यो gaat सयुजौ सखायौ पदबिहुमो | 
एकस्तु यो gi वेत्ति नान्यः सर्वात्मनस्ततः॥ ९।११९॥ 
( घ ) ऋग्वेदमन्त्रस्य-विष्णो्ुंकं वीर्याणि प्रवोचम्‌ १।९५४।१ इत्यस्य 
व्याख्या श्रीमदूभागवते एवंविधा Hallet यया स्पष्टतया मूळाथों व्य्रक्तीभवति | 
amg वीर्यगणनां कतमो5हतीह 
यः पार्थिवानपि कविर्विममे रजांसि । 
'बस्कम्भ यः स्वरंहसास्खळता ATS 
यस्मात्त्रिसाम्यसद्नादुरुकम्पयानम्‌ ॥ २।५।४०॥ 
( ङ ) ईशाबास्यमिति मन्त्रस्य “ईशावास्यमिदं सर्वेम'? ४०१ इत्यस्य 
व्याख्या किञ्चितपरिवरनेन सह श्रीमद्भागवते एवं तास्ति 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किंश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुळ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धतम्‌॥ ८।१।१०। 
(च) आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। . 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रंग्रहमेव च॥ 
इन्द्रियाणि हयान्याहुर्बिषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं ोक्तेत्याहुमेनीषिणः॥ १।२।३-४॥ 
इति कठोपनिषदुक्तशरीररथे, इन्द्रियदयबुद्धिसारथिमनःभ्रहरथीजीवकल्पना- 
घारे व्याख्यां विघाय मुण्डकोपनिषन्निदिष्टस्थ प्रणबो धनुः शरीरं ह्यात्मा ब्रह्म eset 
सुच्यते ॥ २।२।४॥ ; 
s इति मन्त्रस्य व्याख्या श्रीमद्भागवते एवं कुतास्ति-- 
आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीपून मन इन्द्रियेशम्‌ । 
बत्मोनि मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं बृहद्‌ बन्धुरमीशसष्टम्‌॥ 
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अक्षं द्शप्राणमधमंधमौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवमू। 
धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति शारं तु जीवं परमेव SEAT I ७ ९५।४१-४२॥ 


(छ ) तेतिरीयोपनिषत्प्रतिपादितस्य “आचार्यः पूर्वरूपम्‌ , अन्तेवास्युत्तर- - 


रूपम्‌ , विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्‌?? १।३। इति मन्त्रस्य व्याख्या श्रीमद्‌ भागवतस्ये- 
कादशस्कन्धे एवंकुता5स्ति--आचार्यो5रणिराद्यः. स्यादन्तेवास्युत्तराणिः | 
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥ १?।१०।१० ॥ 
आचायाँऽन्तेबासी चारणिः प्रोक्तोऽस्ति तयोः दयोः सन्धानव्व प्रवचनरूपे- 
mga (ज ) “आत्मानं चेद्विजानीया” दियमस्मीति पूरुषः | किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनुसङजरेत्‌।॥ ४।४।१२ इति बृद्ददारण्यकोपनिषन्मः्त्रस्य स्पष्टीकरणं 
श्रीमदूभागबतस्य सप्तमे स्कन्धे एवंकृतमर्ति-- र 
“आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदेहं 
पुष्णाति लम्पटः | १५।४० (म) तैत्तिरो यारण्यके २।२ सन्ध्याकर्मणि वाधोपस्थापकानां 
मन्देहनामकराक्षसानां यद्वर्णेनमुपळभ्यते तस्य विस्तृतं विवेचनं . वायुपुराणे एवं- 
कृतमस्ति 
- Ra: कोट्यस्तु विख्याता सन्देहा नाम राक्षसाः। | 
ार्थयन्ति सहस्लांशुमुपयान्त॑ दिनि RAN 
तापयन्तो दुरात्मानः सूर्यमिच्छान्ति खादितुम्‌ । 
ओंकारं ` ब्रह्मसंयुक्तं गायञ्याचचाभिमन्त्रतम्‌ ॥ 
तेन दहन्ति ते पापा वञ्जभूतेन वारिणा॥ ५०६३-६४ II 
(३) चैदिकिवा्धये विभिन्नदेबानां स्वरूपविवेचनावसरे स्थलेःस्थले 
ग्रसङ्गतोऽनेकान्याख्यानानि वर्णितानि सन्ति । तत्र बहूनामाख्यानानासुपन्व'हणं 
पुराणेषु जातमस्ति यतो दि साधारणेभ्यो जनेभ्यः सुळमशल्यां वेदिकतत्त्वानासुपदेरां 
दातु पुराणानां प्रणयनं जातमज्ति । पुराणद्वारा तात्रयबिशेषसिद्धयर्थमेव वैदिकान्या- 
ख्यानान्युपब् हितानि सन्ति | ड 
(न) यत्र वेदेषु प्रजापतिद्वारा विभिन्नरूपधारणस्योङ्ञेखोऽस्ति तत्र पुराणेषु 
बिष्णुरेब विविधरूपधारी अभिमतोऽस्ति। यथा जलप्लाबनसमये प्रजापतिद्वारा 
मत्स्यरूपधारणस्याख्यानं “मनवे ह वे” इत्यादिना १।८।१।१ शतपथत्राहमणे संक्षेपेण 


वर्णितमांस्त। परन्तु तदेव श्रीमदभागवते-१।३।१५, ८।२४।११-६१ अग्निपुराणे-- 


२।४९ गरुडपुराणे १।१४२ पदमपुराणे ५।४।४३ महाभारतस्य शान्तिपर्वणि. ३४० 
अध्याये च विशद्रूपेण वर्णितमस्ति । मत्स्यपुरोणस्य निमोणन्तु अस्याख्यान- 
स्याधारे एब maafa | प्रत्येक 


संस्कृतविभागः ६५ 


कथारूपे न किञ्चिदस्ति अन्तरम्‌ | एवं विधाय जलप्ठाबनस्य कथा न केवल वेदपुराणेपु 
एव अङ्क्तास्ति किन्तु बायविल--कुराणादिष्वापे aeg चर्चितमस्ति। अतो 
मत्स्यावतारस्येयं कथा न केवलं पुराणस्यातिकल्पना अपितु वेदवाङ्सयद्वारा अनुः 
मोदिता अन्यसंप्रदायेश्चास्ति सवंथा समर्थिता | ; 


( आ ) यत्‌ कूमोवतारस्योपाख्यानं शतपथन्नाह्मणे ७५।१।५ तैत्तिरीयारण्यके 
च “अन्तरतः? इत्यादिना १।२३।३ जेमिनीयब्राह्मणे ३२७२ च संक्षेपेण बणितम स्ति | 
TANT श्रीमदूभागवते ८।७ कूर्मपुराणे १।१६।७७-७८ अञ्निपुराणे ३४ TEE- 
पुराणे ११४२ मत्स्यपुराणे २४८1३० पद्मपुराणे 1४०१३ ब्रह्मपुराणे १८० विष्णु- 
पुराणे १४ अध्यायेषु कृतमस्ति-आरण्यकेऽस्मिन्‌ सहस्रशीष॑त्यादिविशेषणविशिष्टा- 
क्रमं पुरुषः परमात्मनोऽभिन्नोऽभिमतोऽस्ति। पुरुषसूक्तं च शतपथे ७।५।१।५। अस्येव 
बदिकाख्यानस्योप्ट इणं समुद्रमन्थनं प्रसङ्गः | विभिन्नपुराणेषु कृतमस्ति । समुद्रः 
मन्थनावसरे यदा निराधारतया मन्द्राचछो जले निमज्ममान आसीत्तदा भगवतो 
agi विशाळतमं कूमंरूपं ग्रहीत्वा मन्द्राचळं स्वकीये Ge अवतस्तम्भ। एवं 
कूमोवतारे पुराणेषु वेदिकतत्त्वस्येचोपद् हणं कृतमस्ति | 
(३ ) वाराह्दावतारस्य यदुपार्यानं ऋग्वेदे ८। ७७। १० तैत्तिरीयसंहितायां 
७।१।५।१ शतपथत्राह्मणे चोपळभ्यते Telos हणं श्रोमदूभागवते वाराह्मवतारम्रसङ्गे 
२।१३।३५-३९ ब्रह्मपुराशे २१३।३२-३९ वायो ६।१६-२३ मत्स्यपुराणे २४८1६६-७४ 
अभ्निपुराणे ५॥१-३ ब्रह्माण्डपुराणे ५।१६-२३ विष्णुपुराणे १।४।३२-३६ च आकर्षकः 
बणेनरूपेण कृतमस्ति। वाराहृपुराणस्य निर्माणं तु अस्याख्यानस्योपब्ट इणार्थमेव 
कृतमिति प्रतीयते | एवं वेद्निदिष्टवाराहावतारद्वारा पातालछोकात्‌ एथिव्या उद्धार- 
कार्य विभिन्नपुराणेषु aaa दितमस्ति । बेदिकवाराहः पुराणेषु यज्ञवाराहरूपे- 
णाङ्कितोऽस्ति तत्न स्पष्टं वेदिकत्वस्य छायास्ति पुराणानुसारं यावन्ति खुकूचमसादीनि 
यज्ञसाधनानि सन्ति तानि सवोणि Aare प्रतीकरूपेणाङ्कितानि सन्त।_ 
(ई) बामनावतारस्य मूळखरोतः वेद एवास्ति वेदे विद्यमानस्य बलिवामन- 
योराख्यानस्य विस्तारो दर्‍्यते। WAT १।२२।२७ शतपथबत्राह्मणे १।२।५।१ च वामनः 


द्वारा असुरेभ्यः प्रथ्वो विजित्य देवेभ्यः प्रदानस्य घटनायाः सपषटसुञ्लेखोऽस्ति यस्योप- 
बृहणं प्रायः सकंत्र पुराणेषु दश्यते | वामनघुराणस्य नामकरणन्तु घटनया अनया 


देवतामिः असुराणां ai 


९ 


६६ wat 


देवेभ्यः प्रदत्ता। उभे अभि आख्याने भगवतो महिमानं व्यज्ञतः । वायुपुराणानुसारं 
बलेः यज्ञो नमंदानद्या उत्तरे तटे भ्रगुकच्छे ( भडोच ) सम्पादित आसीत्‌ aq 
भृगुवंशीया ब्राह्मणा ऋत्विजो भूत्वा यज्ञकार्य सम्पादितवन्तः | i 
तं नमंदायास्तट उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भ्रगुकच्छसंज्ञके | 
्रवतेयन्तो गवः क्रतुत्तमं व्यचक्षदारादुदितं यथा ALM ८।१८।२१ 
अझ्निपुराणस्य चतुथोष्याये ५-१११ इळोकेरतिसंक्षेपेण वामनाबतारस्य कथा 
वर्णितास्ति-- ; 
तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि वामनो बलिमन्रवीत्‌। 
पद्त्रयं हि गुवंथ देहि दास्ये तमन्रवीत्‌.॥ 
तोये तु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः | 
भूर्लोकं सभुबर्ळांक स्वलोकं च पदत्रयम्‌ ॥ 
चक्र बलि च सुतळं तच्छक्राय ददौ हरिः | 
शक्रा देवः हरिं स्तुत्वा भुवनेशः सुखीत्वभूत्‌॥ ४॥९-१२ । 
एवं घेदिकवोड्यये स्पष्टतया भगवतो विष्णोः समुपळच्धानां मत्स्य-कूर्म- 
चाराह-वामनाद्यवताराणामाल्यानं तत्तसुराणेषु प्रसङ्गतो भगवता वेदव्यासेन बहुश 
sqa हितमित्यत्र नास्ति कापि केषाञ्चिद्‌ द्विचिकित्सा | 


,पोराणिकमाख्यानं द्विविधं धार्मिकं afar । तत्र धार्मिकेषु आश्यानेषु 
Asya विभिन्नरूपधारणस्य कथायाः वर्णेनमस्ति। लोकिकाख्यानेषु च कस्य- 
चिद्विशिष्टस्य राज्ञ इतिवृत्तम्‌, ऋषीणामुज्ज्वलं चरित्रम्‌, छोकरञ्जनं प्रणयकथा च 
कुत्रचित्‌ संक्षेपेण कचन 'च विस्तरतः सञुपळभ्यते। यथा-- | | 

(अ) ऋग्वेदे विख्यातम्‌ उबेशीपुरूरवसोराख्यानं स्वल्पकायमस्ति किन्तु 
पुराणेषु अस्याति रक्ननमुपद्न हणं दश्यते । चन्द्रवंशस्योरम्भकाछादू अस्याख्यानस्य 
सङ्कतः अनेकेषु पुराणेषु तूपळभ्यत एव परं भगवता व्यासेन श्रीमद्भागवते विष्णुपुराणे 
चास्याख्यानस्योपड्ृहणं प्रणयकथाया विुद्धसाहिसिकरूपेण प्रस्तुतमस्ति श्रीमद्भागवतस्य 
नवमस्कन्धे चतुदशाध्याये ऐलोपाख्यानावसरे विष्णुपुराणे wee se षष्ठाध्याये ६रि- 
वंरास्य प्रथमपवेणि षड्बिंशाध्याये च पुरुरबस आख्यानं महता विस्तरेण वर्णितमस्ति। 


(आ) ऐतरेयजाह्वणे त्रयश्चिशदृध्याये यत्‌ हरिस्थन्द्रशुनः शेपयोराख्यानं वणित- 
मस्ति sets हणमनेकेषु कृतमरित | विशेषतः मार्कण्डेयपुराणस्य ८ अध्याये हरिश्च 
ERUKE जरह्मपुराणस्य १०४ अध्याये ऐतरेयमन्त्राणां व्याख्यानपूर्वकं मनो- 
दरया राल्या अस्याख्यानस्योपब्र हणं कृतमस्ति | श्रीमद्भागवते ९।७ अध्याये वेदिक. 
मन्त्राणां बिशदा च्याख्यास्ति। देवीभागधतस्य ७ स्कन्धे १३-२७ अध्यायेषु तु कथेयं 
महत्यारोचकपद्धत्या समुपस्थापितास्ि यथा हठादूधुदये करुणोद्यः प्रादुभेवति | 
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मार्कण्डेयपुराणस्य हरिअन्द्रोपाख्यानमत्यन्त॑ मनोहर प्रभाबोत्पादक साहित्य- 
wale | श्मशानस्य स्वाभाविकं दृश्यं समुपस्थाय पुराणेनानेन आख्यानेऽस्मिन्‌ 
अधिकतरा रोकता उपस्थापिता | 

(इ) तेतिरीयत्राहणे कठोपनिषदि च वर्णितस्य नचिकेतोपाख्यानस्योपः 
Ter वाराहपुराणे महाभारते च विशेषरूपेण कृतमस्ति । wea परिबर्तित- 
परिस्थितो प्रसङ्गानुसारे मूलस्य gent परिवत्ये समयानुकूछरोचकतायाः 
सामञ्जस्यं प्रस्तुतमस्ति । 

४--( १ ) प्रायः पुराणेषु ये आक्षेपा भवन्ति ते त्रिधा विभक्तः शक्यन्ते 
( अ) अश्ळीढताप्रयुक्त आक्षेपः ( आ) असम्भवताम्रयुक्त आक्षेपः ( इ ) तथा 
परस्परं बिरुद्धताप्रयुक्त आक्षेपः । तत्नाइलील्ताप्रयुक्तेषु आक्षेपेषु तासां पौराणिकीनां 
कथानां गणनास्ति । यासु पुराणरहaस्यानभिज्ञेः अश्छीळताया आमासोऽनुभूयते 
परन्तु वस्तुतस्तत्र नास्ति काचिद्‌श्ळीळता। असम्भवताप्रयुक्तेषु आक्षेपेषु ता एव 
कथा ज्ञेया या साधारणेः जनेः असम्भवता प्रतीयते परं नास्ति वास्तविकः कञ्चना 
सम्भवग्रकारः | परस्परविरुद्धताप्रयुक्तास्ते सन्ति आश्षेपा येषु परस्परं विरोधः 
प्रतीयते | किन्तु नास्ति तेषु कश्चन घास्तविको विरोधः | 

.( २) बेदिकी भाषास्ति प्रतीकास्मिका यत्र रूपकसाहाय्येन मूलसिद्धान्तानां 
प्रतिपादनं तमस्ति | रूपकाणां यथार्थज्ञानाय कुन्जिकास्ति अन्तर्निविष्टा पुराणेषु | 
पुराणानां साह्दाय्येनेव वेदस्य गभीरं तत्त्वरत्नमवाप्तुं शाक्यते नान्यथा | यानि हि तत्त्वानि 
वेदिकमन्त्रेषु रूपकालङ्कारे निगूढतयोपवणितानि सन्ति तान्येब पुराणेषु सबंजना- 
नामुपदेशार्थं सरळ्या बोधगम्यया शेल्या व्यक्तीक्ृतानि सन्ति वैदिकिप्रतीकानां 
यथार्थतो ज्ञानाभावेनेब पुराणेषु अनेके आक्षेपा आरोप्यन्ते । अतः प्रतीकानां 
वास्तबिक तात्पर्य सम्यगबनुद्धथ पुराणानामचुशीळनं श्रयस्करं भवितुमहंति। 

यद्यपि सन्ति प्रतीकानि अनेकानि तानि नेकत्र संग्रहीतुं शक्यन्ते इति सवे- 
भरसिद्धस्य प्रतीकस्य दिग्दर्शनं क्रियते 

(क ) “अहल्यायै जारः? २।२।४।१८ इति शतपथन्राह्मणस्थम्रतीकस्य विशदी- _ 
करणमेज जातमस्ति देवीभागवते-सहस्रभगसम्श्राप्तिः दुःखं चेव शचीपतेः | 
स्वराद्धंशस्तथावासः कमले मानसे सरे १। ५। ४६ 


TAN च-- | 
शक्रो गोतमरूपेण तां सभोगां चकार सः | i 

सुनि; शशाप शक्रं वे भगाहस्त्वं भवेति TURN 
कोपाच्छशाप पत्नी च रुदतीं भयविहृढाम। . . | 
त्वं वे पाषाणरूपे च महारण्ये भवेतिच ॥४०॥ | 


We स्मृतिग्रन्ये 


अथौत्‌ इन्द्रेण गौतमि वञ्चयित्वा तद्धमपल्ली अहल्या धर्षिता येन क्रुद्धो भूत्वां 
गौतमः इन्द्रस्य सहस्भगप्राप्तिरुपं शापं प्रदत्तवान्‌ HERA पाषाणदेहआप्तये 
शशाप परिणामतः शाक्रः सहस्रभगः सम्पन्नः अहल्या च पोषाणशिळा बभूव । 

एवं पुराणेषु Se हितस्य अश्छीळतया भासमानस्य अस्य चेदिकप्रतीकस्य 
अइळोळतादोषदूरीकरणाय कुमारिङभट्टेन स्वकोये तन्त्रवातिके एतदू रूपकरहस्यं 
व्यज्ञयता प्रोक्तं यदियं वेदगाथा सूर्यराञ्योः देनिकव्यवहारस्यास्ति द्योतिका | अत्र 
उत्तमा गावो TAM यस्य स गोतम इति व्युत्पत्त्या चन्द्रमा अस्ति गोतमः, तस्य 
पत्नी रात्री अहर्लीयते यस्यां सा इति व्युत्पत्या अहल्या अस्ति। सुर्ेश्च परसेश्रये- 
सम्पन्नत्वाद्‌ अस्ति इनदरः । सूर्योदयादेव रात्रिः जीर्यते अतः रात्रेः जरयिता सूयेः जार 
उच्यते | तथा चोक्तं निरुक्ते-आदित्योऽत्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता । ३।३।४। तथा 
नब कुमारिळभट्टस्य सम्मतौ चन्द्रमसः पल्ली रात्रिः सू्येस्य समुदयेन जीणौ सती 
समाप्तिमधिगच्छुति । अस्या एव दैनन्दिनीयघटनाया वर्णेनसुक्तगाथायां कृतमस्ति | 
यास्केनापि निरुक्त एतदेव तात्पर्य संकेतितम्‌ । सुषुम्णः सूर्यः रश्मीश्न्द्रमा गन्धं 
इयपि निरामो भवति सोऽपि गौरुच्यते GAS रश्मयो गाव उच्यन्ते ।२।२।२। 


न हि वस्तुत इन्द्रेण विपयभोगळाळसया कार्यमिदमचुषठितम्‌ अपितु गोतमस्य 
तीत्रया तपश्चयंया त्रस्तस्य देवसमूहस्य रक्षाये एब तेन अहल्या घर्षणकार्यस्याभि- 
नयोउज्ञीकृतः । तद्यथा एकदा जनस्थाननिवासिभ्यः क्रुद्धो गौतमो सुनिः सुरम्यं 
दण्डकारण्यम्‌ अनाश्ष्टिशापेन fad कठुमारञ्धवान्‌ अतो देवताभिः तत्तपोबळस्य 
दुरुपयोगं दृष्टा जगत्कल्याणार्थं तं तपसा ्रंशयितुं विचार्य सादरं देवराजः प्राथितः | 
तदनु तेन लोकोपकारदृष्ट्या गोतमे'" क्रोधमुत्पाद्य तं तपसो च्यावर्यितु अहल्याया 
धर्षणस्याभिनयो रचितः | तदुक्तं वाल्मीकीये रामायणे बाळकाण्डे ४६ सर्गे-- 

gia तपसो विध्नं गोतमस्य महात्मनः | 
क्रोधसुरपाद्य हि मया सुरकार्यमिदं तम्‌ | 

इंद्सस्ति मनोवैज्ञानिक तथ्यं यत्‌ रहसि निजभार्यया सह व्यर्थचारायोदूशतं 
कव्चन पुरुषं दृष्टा याचतो HARA क्रोधस्य आवेशः सम्भवति न तावत्‌ केनचिदून्य- 
कार्येण भवितुमद्देति। अत इन्द्रेण गोतमस्य क्रोधोत्पादनाय तत्पत्न्या अहल्याया 
धर्षणमेव स्वकीयममोधमस्नममन्यत | 


तथा च शास्यश्यामळं दण्डकारण्यं निजन॑ निमोतुः गोतमस्य राष्ट्रविधातक 
तपोबळं ध्वंसयितुं सर्वदेवसंग्या इन्द्रद्धारा ऋतसहल्याधषर्णकार्य कथमपि नासि 
दोषास्पदम्‌। एतेनेद्मेब सिद्धयति यत्‌. समस्तानां तत्कार्यसम्पादनाथैमेव इन्द्रेणाहल्या- 


घर्षेणस्याभिनयः प्रदर्शितः | तत्र तस्य नासीत्‌ कञ्चित स्वार्थम्‌! अत एवास्य परोपः a 
कारस्यान्तिमः परिणामः इन्द्रस्य कृते महावरदानरूपेण जातः । स सहदस्तभगस्य | 
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द ये 


प्र ere के 


संस्कृतंविभांग: ६९ 


स्थाने AMAIA सम्पन्नः | अहल्या आसोद्रह्मणो मानसी ales, इन्द्रश्ासीद्‌ 
देवयोनेः दिव्यो मह्दापुरुषः देवतानामधिपतिः | उभयोरभैथुनीसुष्टः सत्वात्कार्यमिदं 
वस्तुतो नास्ति दोषाधायकम्‌ | 


Megat देवयोनिभोंगयोनिः अभिमतास्ति। अतः परस्नीगमनादिदोषः 
मचुष्ययोनावेच सम्भवति न देवयोनौ | 


अत्र वेद्पुराणयोरिद्मेबान्तरं यत्र वेदः इन्द्रं जारं कथयित्वा तद्दोषमाजे- 
नाथ न कामपि व्यवस्थां चिन्तयति । तत्र पुराणं मानवमयोदारक्षणाय इन्द्रं सदोषं 
निश्चित्य तदर्थमुचितं दरडं दातुं व्यवस्थापयति। ` 


एवं तत्तदू बेदिकिमाख्यानं पुराणेषु उपब हितं सदू नवं रूपं धत्ते । 

( ख ) एवम्‌-सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां प्रायच्छद्हीयमाणः... ... .......,.. 
५।१७।२ इति अथवेवेदीयं ताराचन्द्रमसोराख्यानं श्रीमदूभागवते नवमे स्कन्धे १४ 
अध्याये, विष्णुपुराणे चतुर्थाशे षष्ठाध्याये च उपब्र हितमस्ति। वेदे दत्तेनिंदेरोः 
कथाया अस्या आभ्यन्तरं रहस्यं न तावदू व्यक्तीभवति यावत्पुराणव्याख्यया अस्य 
रहस्यं न सम्यग्ज्ञायेत । अस्य रहस्यस्योद्धाटनाय कुञ्जिकास्ति श्रीमद्भागवते समर- 
स्तारकामय इति प्रतीकः | 


(ग) शतपथे १।६।३।२-५ निर्दिष्ठमिन्द्रविश्वरूपं कथानक श्रीमद्भागवते 
६।६।४४-४५, ६।९।१-१० उपबृ हितमास्ते शतपथे sas विश्वरूपबधस्य न 
किञ्चित्कारणं निर्दिष्टं परं श्रीमदूभागवते पुराणे तदर्थ युक्तियुक्तं कारणं कथयित्वा 
वस्तुतो वेदार्थस्योपञ्र हणं कृतमस्ति । शातपथस्य bs दूषयितुं अपराधबिशेषं 
कल्पयित्वा GATE AMET: कथायामस्यां यो निदेशः इतोऽस्ति स वस्तुतो चेदार्थ- 
सम्पुष्टिकमुपब हणमेवास्ति | 

(घ ) प्रज्ञापतिः स्वरं दुहितरमधिस्कन १०६१७ इति wad सन्त्र 
श्रीमद्भागवते २।१२।२८-३२ SHE हितमस्ति । बेदिकस्याख्यानस्य पोराणिक्याः 
कथायाश्रोभयोरस्ति एक एवाकारः । किन्तु श्रीमद मागवते इदमुपद्र हितमस्ति यदू अधमः 
प्रति अभिरुचिमालोक्य स्वैः ga: मरीच्यादिभिः अपमानितः a स्वकोयं 
तहेहं तत्याज येन अकर्मणि स्वदुद्दितरि तस्य जघन्या प्रवृत्ति: प्रादुभूतासीत्‌ ¬ 


स इत्थं ग्रह्वतः पुत्रान्‌ पुरो SET प्रजापतिम्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्यांज प्रीडितस्तदा ॥ = 
तां दिशं जगरगुर्धोरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥ २।१२।३३। 


oo न स्वृतिग्रन्ये 


(ङ ) त्वं जामिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रियः सखा सखीभ्य ईड्यः १॥३४॥४ 
इति ऋग्वेदीयं मन्त्रं श्रीमद्भागवते रासलछीलायासुपत्न हितमस्ति। तत्र रासलीलाया 
बिशुद्धतासिद्धये कृष्णं परं ब्रह्म मत्वा यत्‌ किञ्चिललिखितमस्ति तस्सर्व ज्रह्मदष्ट्या 
` सत्यमस्ति। . 

` ` (च्च) घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानाभिरक्षतादिमम्‌ २।१३।१ इति 
AAAS मन्त्रं श्रीकृष्णस्य नवनीतचोये श्रीमदूभागवते Haase श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

'च समुपद्ध हितमस्ति | 
एवं पुराणः वैदिकाख्यानानां सरळं सह्देतुकं मनोग्राहि च व्याख्यानं प्रस्तुत 


जनसाधारणाय ग्राह्यं समादरणोयञ्च निमोणमू अनेकाभिः दृष्टिभिः वेदार्थस्योपत्र हणं 
कृतमस्तीत्त्र नास्ति काचित्संशीतिरित्यळं पल्लवितेन | 


भ्रीमदानन्दतीथस्य द्वैतदर्शनम्‌ 
wo श्रीजितेन्द्रियाचार्यः वेदान्त-साहित्यरत्नम्‌ , वेदान्तश्चासत्री 
पुराणेतिहासाचार्य:, वाराणसी | 


दृश्यते अनेनाऽऽत्मेति करणल्युटा तावदास्मसाक्षात्कारकारकं शां दर्शनपद्स्या- 

मिप्रेयतामहंति । यावदात्मदर्शनं जीबस्य ताक्त्विकसुखावाप्रिदुंघेटा | वेषयिकं सुखञ्च 
परिणामविरसत्वात्‌ “विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽसृतोपमम्‌ | परिणासे विषमिव 
तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌” | राजसं हेयं सुखाभासरूपम्‌। अत एव कृतात्मदर्शनाः 
संसाराच्धो पतितान्‌ जीवान्‌ परबशतः समुदिधीषेव आचायोः प्रस्थानत्रयं व्याख्याय 
तत््रतिपाद्यमात्मतत्त्वं सपरिकरमुपदिश्य तान सुखकणिकासृगदृष्णिकया वहिविषया- 
भिसुखममिधावतः परावर्त्य स्चिदानन्दात्मसाक्षात्कारमबृत्तान्‌ कृपयैव वितेनिरे । 

प्रक्षावत्मवृत्तेः स्वप्रयोजनकारुण्यान्यतर्याप्यत्वनियमात्‌, परमात्मानुमहात्‌. 
RSA. आचायाः परदुःखम्रहाणेच्छारूपकारुण्येनेव प्रावतन्तात्र तत्त्वोपदेशे इत्यत्र 
नाखि विचिकित्सावसरः । देर-काळाधिकारियोग्यतानुरुणमेव प्रबक्ता फलेग्रहिः 
व्यापारो भवतीति | “असंशयं हतो वक्ता यस्य श्रोता न बुद्धयते” इति श्रोत्रधिकार- 
निरपेक्षं किमपि विवक्षन्‌ विगीयते | | pes: 
तत्र भवान्‌ श्रोमन्मध्वाचायोद्यपरनामभागू आःनन्द्तीर्थाचायों द्वेतसिद्धान्तं 
प्रतिपादयन्‌ नव त्वानि तदानीसुपस्रतान्‌ जिज्ञासून्‌ जीवान्‌ सम्रमाणम्‌ उपादिक्षत्‌। 
आचायों जिज्ञासुमतिदाढ्योय इतराणि प्रचछन्ति मतानि अ्रमाणपरिपन्थिपथारूढानि, 
अस्मतप्रतिपाद्यमानमेव साधीयः सङ्मद्देख्मिञ्चेति सभूमिकाबन्धमेव स्वप्रवचनमुप- 
चक्रमे। नायमभिनवः पन्था, जह्मसूत्रादिषु बोद्धसाख्यादिमतप्रयाख्यानपू्वकमेच 
श्रीमद्वाद्रायणाचार्योद्याः स्वविवक्षितमभाषिषतेति न सजवनिक प्रेक्षावताम्‌ | 

तत्र नवसु तत्त्वेषु प्राथमिक "श्रीहरिः सर्वोत्तमः’ इति। हरेः सर्वोत्तमत्वं हि 
“मत्तः परतरं नान्यत्‌. किब्निदत्ति धनञ्जयः । इति श्रीमद्भगवद्गीतायां “शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌” इति सप्रणिपातमुपसतायाजुनाय भगवाच श्रीकृष्ण उपदिष्टवान्‌ 
इति सुतरामम्रत्याख्येयमिदम्‌ | अत एव वेष्णवसम्प्रदाये भगवान नारायणः “निःसमा: 
घिकः, 'समाघिकद्रिद्रः? इति भंग्यन्तरेणाभिधीयते | 


द्वेतीयीकं तत्त्वं जगत. सत्यम? इति। गीताषोडशेऽध्याये “असलमग्रतिष्ठ ते! 


इत्यादिनाऽऽसुरसम्पद्वणैनाप्रसङ्ग जगदसत्यताबादस्य समावेशसुखेन तक्निन्दनात 


“जगत्‌ सत्यम इति भ्रीकृष्णाभिमतमिति सिद्धथत्येव । “तत्त्वतो भेदः इति तार्वीयीक 
TAY | जडजीवेशरूपपदा्ेत्रयाभ्युपगमस्यापरिहायतायां तेषां परस्परवेलक्षण्यस्य 


७२ स्शृतिग्रन्ये 

घर्मिम्राहकमानसिद्धत्वेन तत्र सम्प्रतिपत्तेः सुम्रहत्वान्नानुमानातिरिक्त किमपि प्रमाण- 
बचनमनपे क्षितत्वादुपन्यस्यते5त्र । चतुर्थः 'जीवगणा हरेरनुचराः इति । जीवगणस्य 
कमी दिपरायत्तताया दुःखरूपायाः परिहारस्य भगवत्छपैकसाध्यत्वात भगवतः तत्तत्कर्म 
फळदातृत्वेन सर्वतन्त्रस्वतन्त्रत्वात्‌ “सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं 'चाभयमेच च । 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवम्ति भावा भूतानां मत्त एवं TA- 
Rae” । इति गीतासावधारणबचनेन परमात्माधीनसुखादिमत्त्वं जीवस्येति जीव- 
साथेस्तदनु'चरः | रर: 

qed तत्त्वं ते जीवाः परस्परं नैकजातीयाः । सात्त्विकराजसतामसभेदेन 
ेिध्यस्य गीतायां “ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुण- 
बृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः” इति स्फुटवर्णनात्‌ “जीवशुणा नीचोश्चभावं 
गताः” इति । षष्ठं तत्त्वं “सुक्तिनेंजसुखाचुभूतिः” “मुक्तिहित्वाउन्यथाज्ञानं स्वरूपेणेव 
व्यवस्थितिः? इति भागवतवष्चनात्‌ स्वरूपघटकानन्दाभिव्यक्तिरेव । 

“अमळा भक्तिश्च तत्साधनम्‌” इति सप्तमं तत्त्वम्‌। “पूज्ये ष्वनुरागो भक्तिः” 
इति भगबदतुरागो भक्तिपदेन विवक्षितः | स चालुरागो विमळोऽपेच्यते मुक्तिसाधन- 
त्वेन । ala फळनिरपेक्षो भगवदलुरागप्रवाहो5विच्छिज्ञो जीवान्‌ दुःखरूपात 
संसारात. सन्ताये निजानन्दाभिव्यक्तिरूपसुक्तौ प्रतिष्ठापयिष्यति | “मानाधीना मेय- 
सिद्धि!” इति नियमादुक्ततत्त्ववोधकं प्रयक्षानुमानागमरूपं प्रमाणत्रयमभ्युपेयते-- 
इतयं प्रमाणत्रयाभ्युपगमो ह्यष्टमं तत्त्वम्‌ । 

“आम्नायैकवेद्यो हरिः” इति नवमं तत्त्वं “सैश्च वेदेरहमेब वेद्यः” “सर्वे 
वेदा यसदमामनन्ति” इति गीतोपनिषदूभथां सावधारणवचनं घोषितमेव भासते 
sae पलचनेन | eee 

येषां बेदिकमूर्धन्यानां स्मारकार्थमियमायोजना वतेते स्वर्गीयांणां तेषां महानु- 
wari चिरकालानुवृत्तः परिचयो5स्य लेखकस्यावर्तत | तेषां सरळ स्वभावः सर्वदा 
स्मितपूवीमिभाषणं सदा कर्मठता एवमेवाधीतभ्रन्थानां भूयसां कण्ठे5कुण्ठभावेना- 
बस्थानं बिस्मयम्‌ आवहति स्म । परमात्मानुग्रहीतो जन्मजातः सुस्थरो वर्षीयसो5पि 
तान्‌ तरुणतरुणान्‌ विद्धाति स्म । तेषां त्रिष्वपि वेदेषु सम्यगधिकार आसीत्‌ दूरात. 
तेषां पारायणमाकण्ये कोऽपि तद्दयःपरिमाणं नावगच्छति स्म, विपरीतमेव चाचैति स्म 
श्रोता । “ATA वेदपुरुषस्य कृपया 'चतुष्वेपि भारतभागेषु भ्रमणं Waste 
चरितम्‌” इति ते मामवोचन्‌। सवोधिक तेषु सा घारणनैदिकजनह्ृदयनीरसता 


दीनता वा कदाऽपि स्थानं नासादयत्‌ | इयद्मिरेव पदेः तेषां संस्मरणे सश्रद्धमञ्जलिम्‌ _ š 


अर्पयन्‌ अनेन वाक्प्रचयेन भगवान्‌ सवोन्तयोमी प्रसीदतु-- इति शम्‌ | 


श्रीगशेशविमर्शनम्‌ 


बटुकनाथशास्त्री खिस्ते 
सा० प्राष्यापकः ato do o वि० 
वाराणसी 


परमानन्दसन्दोहपिचण्डिलवपुधरम्‌ । 
बहिः स्तम्वेरमाकारं विश्वाधारमुपा स्मह्दे ॥ 
अवाडःमनसगोचरं स्वप्रकाशं Bara विश्वातीतमपि विइवाधारं परं 
AG साक्षात्‌ परम्परया कया चा वाचा समाळोचयितुं को वा सचेताः प्रयतेत ? । 
भगवान्‌ गणेरवरोऽपि THe एवं बिजुम्भणविशेष इत्यत्र न विवादः 
“त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्माऽसि’ इंद्याथवंणी शतिः | किंञ्च समस्तमपि प्रपञ्च जातं 
भगवतो गणेशान्ना भिद्यते, प्रपञ्चोऽपि गणेशात्मा अथवा इन्द्रियगोचरतया विभा- 
वितमिदं सब प्रत्यक्षा गणेशस्य तनुरित्यपि श्रुतेः स्वारस्यं त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि? 
इत्येवमादिभिवीक्येः स्फुटमिदमवभासते 
नामाकृतिक्रियाह्ीना संबिन्मात्रेकरूपिणी । 
अनुम्रहाय लोकानां रूपं नाम क्रियाऽपि ते ॥।? 
“उत्पन्नेति तदा लोके सा निल्या5प्यमिधीयते? 
इत्यादिशा्जमयाद्या छोकालुम्रहद्देतुकमेव परन्रह्मणोऽबतरणं तदूदेवतास्व- 
रूपेण संपद्यते इत्येतत्सबेसम्मतमेव ; तथाऽपि देवताविशेषे भवति कञ्चन विशेषः 
प्रातिस्विकतया विचार्यमाणः प्राधान्यसुपस्थापयितुं क्षमः, स एवाऽनुसन्धेयः। तदिह 
भगवतो गणेश्वरस्य स्वरूपसुद्दिय किव्चन विचार्यते 3 
भगवतो गणेश्वरस्य त्रीणि रूपाणि उपास्तियोग्यानि स्थूळं Get ala | 
तत्राऽऽद्यं करचरणाद्यबयवशीळं मन्त्रसिद्धिमता चक्षुरिन्द्रियपाणीन्द्रिययोर्योग्यम्‌। 
म्‌ । &€हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम? । 
द्वितीयं मन्त्रात्मकं पुण्यवतां अवणन्द्रियवागिन्तद्रिययोर्योग्यम्‌ । भेदादुपासनाविशेषो 
शुरुसम्मदायैकवेद्यः | तृतीयं बासनात्मकं पुण्यवतां मनसो योग्यं 'चेतन्यमात्मनो 
रूप? मित्यादिना आगमेषु व्याख्यातम्‌। 
एतऱ्त्रितयातीतं वाङ्मनसातीतं युक्तैरइंतयाऽतु भूयमानमखण्डं रूपम्‌। 
१० 
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भगवतो गणेशास्याऽपि तत्तन्मूळभूततत्तन्नागमसम्प्रदायभेदादुपासनाभेद्‌ः सङ्गच्छते | 
मन्त्र=ध्यान-जप-पूजन-सहस्रनाम-कबचादिष्वरपि तथैव भेद्‌ः। न च तेषां प्रकाराणां 
परस्परं साङ्कर्यं सम्भवति | गुरुक्रमेणेव तदुपास्तेः कतंव्यत्वात्‌। अधिकारिभेदाच्च 
तत्तदुपासनाभेद्‌ः | अधिकारज्ञानं गुवोयत्तं भवतीति आगमशास्र गुरोरेव प्रामाण्यम्‌ | 
Teen: 'गुरुमूछा क्रियाः wat: इत्यादिवचनात्‌ । तत्तदाम्नायभेदेन मन्त्र- 
ध्यानभेदोऽपि शाख्नेषु र्यते तत्राऽपि सम्प्रदायवशादुपपत्तिः, न त्वेकत्र लिखित परत्र 
सन्निवेशनीयं शक्यं केनाऽपि | Rema यथा भुवनेश्वरीश्रीविद्माङक्ष्मीप्रश्चतिषु महा- 
गणपतिः, घूमावतोतारादिषु सिद्धिविनायकः, एवमाम्नायसम्म्रदायोऽपि शाख्ञमूळकः 
एब न तु स्तेच्छाकल्पित इत्यवसेयम्‌ | 

शाख्नदृष्टिगुरोचीक्यं तृतीयः स्वात्मनिश्चयः 

अन्तगंतं TALS शाब्दो वोधो नहि क्षमः' ॥ 

“त्रिप्रय्ययमिद्‌ ज्ञानं गुहतः शास्त्रतः स्वतः’ इत्युक्तेः 

त्रिग्रत्ययमिद्‌ ज्ञानं गुरुतः शास्रतः स्वतः 


इति स्मरणाच्च गणेशविषये प्रमापकानि शाख्ञाणि तावत्‌. हेरम्बोपनिषत्‌. 
राणेशोपनिषदाद्याः श्रुतिभागाः “गणानां त्वा’ प्रश्न॒तयस्विष्यपि वेदेषु पछ्यमानाः 
सन्त्रा; एद्म्पयण प्रवृत्तानि गाणपततंत्राणि, गणशपुराणं पुराणान्तरेष्वपि गणेश- 
स्तुतिपरास्तम्तदूभागाः इत्यादिभूंयान्‌ विस्तरः 


यत्तु कैश्चिद्‌ वेदिकाऽवेदिकित्वविचार उद्भाव्यते स तावदविचारितरमणीय एव 
रणेशोपास्तेः सर्ववे दिकपरियृहीतत्वात्‌ । न केवळं वेद एव किन्तु वेदागमयोरुभयोरपि 
समानाकारा गणे३वरस्य प्रतिष्ठेति निर्विचिकित्सः सिद्धान्तः । भगवान्‌ गणइवरः 


ग्रणवमूर्तिरिति स्फुटमेव प्रतोयते | 


| प्रणबश्छन्द्सामिव” इति महाकबिसूक्ताचुसारम्‌ अयमाद्यः सवंदेबतानामिसत्र 
न सन्देहः | श्रीमता भक्तिपरम्परापरमाचार्यण श्रीज्ञानेशवरयोगिवरेण ज्ञानेदवरी- 
प्रबन्धे प्रणवात्मतयेव स्तुतो गणपतिः । छिपिविन्याससाम्यादपि भगबतः तादृशौ 


Shei: स्फुटमवभासते, चळयितशुण्डादण्डाकारतया दीघं ॐ कारसास्यम्‌ , अर्धे 


चन्द्रस्य भाळचन्द्रानुहरणञ्च स्पष्टमेच प्रतीयते | 


गर्भीकतसकछवाङ्सयं प्रणवात्मकम्‌ अक्षरं भगवत्स्वरूपं भवतीति उपश्लोकयति | 


ऽपि कविः - . 
ओमिति स्फुरदुरस्यनाहृतं गभंशुम्फितसमस्तवाङ्सयम्‌ | 


` दुन्ध्वनीति हृदि यतरं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ।॥ 
ओड्डार--उभयोनिकटतरः सम्बन्ध! 'ओङ्कारसाररूपत्वाद्‌ उभेति परि 


a EEE IMIR A | 


संस्कृतविभागः ७५ 


प्रणवस्य निगुंणपरलह्मबीजवत्‌ सगुणन्रह्मवाचकत्वमप्यनुमतं विविघतन्त्रा- 
गमेषु । तनत्रभेदाद्‌देवताविशोषे प्रणवस्य वीजतया परिग्रहों श्यते । कचिदस्य शक्ति- 
बीजरूपता5प्यनुमता | 

अथाऽन्ययाऽपि दृष्ट्या विमृश्यते-- 


अन्तरुह्सिताऽनन्तशक्तितरङ्गभङ्गिभाजः सिमितमहाम्भोनिधिकत्वात्‌ शिव- 
तत्त्वात्‌ बहिरुछसितु प्रवृत्त शक्तितत्त्वे यस्मदोयः प्रथमः स्पन्दः स एव गणेश्वरो 
नाम | यथा चिदूगगनचन्द्रिकायाम्‌- 

क्षीरोदं पौर्णमासीशशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्ग॑-'"' `" `` °" 

शक्तिजन्मा गणेशः tl 

एवं शक्तितत्त्वप्रथमस्पन्दभूततया गणेश्वरस्य विशेषतो भक्तजनानुमाहृकत्वं 
विशुद्भबोधजनकत्वं देवतान्तरापेक्षया प्राधान्येन यत्‌ प्रतिपाद्यते तदुचितमेव | 
यथोक्तम्‌ : 
| द्वेताउद्वेतमहामोहशबरीक्षपणक्षमः l 

भास्वानिव जयत्येको गणेशः शक्तिसंयुतः ॥ 

एतन्मूलकतया गणेशास्विकयोः पूजनं सर्वत्र सहभावेन व्यवस्थितं व्यवहारेऽपि 
मन्तव्यम्‌ । 

कि aga अतविचारेऽपि ठृतीयाबिद्धेब चतुर्थी गणेइवरत्रताय प्रशस्येति 
'माठृविद्धो गणेश्वरः इत्यादिवचनेव्येबस्थापयन्ति प्रामाणिकाः | तदपि भगवतो 
गणेशस्य शाक्तिरूपत्वं शाक्त्यंशतां बा साधयति | मूळाधारचक्र गणपतेः स्थितिरिति 
कुण्डळिनीरूपत्वं प्राणरूपत्बं वा स्वीक्रियते योगिभिरुपासकैश्च । यद्भिप्रायेण देहस्थ 
देवता'चक्रस्तोत्रे-- 


असुरसुरवृन्दवन्दितममिमतवरवितरणे निरतम्‌ । 


द्शेनशाताम्रपूल्यं प्राणतनुं गणपतिं वन्दे ॥ E 


इत्यमिनवगुप्तपादा'चायीः स्तुवन्ति | एबं शाख्रीयें वाडमये 


सपयोयां दीक्षादौ च गणपतेमोहात्म्यं निरतिशयमेव जागर्ति। इति। ie 


नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिस्यः | 
Ho पण्डितराजः सुब्नह्मण्यशास्तरी 
हिन्दूविश्वविद्याळयान्तर्गतसंस्कृतमहाविद्यालयस्थः 
प्रधानमीमांसकः पूर्वमीमांसामख्याष्यापकः 


MRT: ग्राशस्त्यस्‌ | 
सुविदितमेतत्समेषां बिदुषां यदू असिन्वेरिङच्ये प्रपञ्चे भगवतः परमेशानस्य 
ज्ञानशक्तथवताराः समयविशेषे भूदेवा आविभेवन्ति, Agata Gag जनेषु काञ्चन 
जागृतिमुत्पाद्य तिरोभवन्ति 'च । तासु विभूतिषु श्रीमानयं वेदिकसावेभोमः आहि 
ताग्निः “रटाटे” इत्युपनामको रामचन्द्रशा्रिमहाभागः श्रीकृष्णशाञ्जिणः सका- 
शाजनिमलभत | वैदिकेन संस्कारेण संस्कृतः युक्ते बयसि पित्रोपनीतः क्रमेण आत्मीयं . 
कुलक्रमागतम्‌ ऋग्वेदं समम्रमध्यगोष्ट | ततः आथर्षेणं वेदमधीते स्म। साकं EENI 
कृतपरिश्रमः परिष्कृतम॒तिबेंदा्थमधिजगाम । MATA BY छतादरः कृतदार- 
परिग्रहः | श्रौताग्नीन्‌ बेदिकेन विधिना परिजग्राह, क्रमेण अग्निहोत्र, दशेपूर्णमासौ, 
प्वातुमोस्ययागांश्व अन्वतिष्ठत्‌ , तैश्व परमेश्वरं प्रीणयति स्म | 
स्मयेते--““यस्य वेदृश्च वेदी 'च विच्छिद्यते त्रिपूरुषम्‌ | 
स वे दुन्नोह्मणो ज्ञेयः सबेकर्मबहिष्कृत: ॥? इति स्मातं बचनम्‌ | 
तस्य कुले “श्रुतो तस्करता स्थिता” इति न्यायेन आसीदिति नेयमतिशयोक्तिः । 


वेद्पारायणेऽस्य कौशलम्‌ 

तस्य महाभागस्य समये विद्यमानेषु बेदिकेषु अयमग्रणीरासीत्‌। अनेकेषु 
राज्येषु मद्दाभागोऽयमाद्रसम्मानाभ्यां पुररुतो महतीं प्रतिष्ठा लेभे । श्रूयते दक्षिणः 
भारते धार्मिकैः प्रवर्तितेषु अनेकेषु प्रसङ्गेषु चतुर्णां वेदानां पारायणविधिषु च सत्कारः 
पूबेकमामन्त्रितो5यं महाभागः स्वकीयेन वाग्वेभवेन वेदुष्येन च तत्रदयान्‌ वेदिकाम्रेसरान्‌ 
समतूतुधत्‌। अयञ्च महानुभावो न केवछं वेदिकः, अपितु ma: । तत्रापि श्रौतकमंसु 
अस्य महती श्रद्धा, ल तता ae पुनः बेदिककमोनुष्ठाने समुत्कण्ठा 
इत्यादयः अनन्यसुळभा अशेषविशेषगुणा बिळसन्ति स्म | 

'अग्निहोत्रप्रकरणे श्रयते-- 


अग्निहो | 
“यथा खलु वे Se तीर्थ तर्षयति एवमभिहोत्री यजमानं तर्पयति प्रसुवर्ग छोक A 


` जॉनाति पश्यति पुत्र पश्यति पौत्र अजया gaia यसं विदुषो अभि | | 
i होत्रं gels य उ 'ेनदेवं वेद 1” मन्त्रार्थस्तु अतिरोहितः ते. ज्ञा २ प्र. ८ अ. शप | | 


संस्कृतविभागः sö 


एवं दुशेपूर्णमासप्रकरणे5पि अयते--“प्रजापतियज्ञानसज़त । अभिहोत्र 
'चाभिष्टोसं च पौणेमासींचोक्त्थं च अमाबास्याश्चातिरात्रञ्च अयं तानुद्मिमीत याव- 
* दभिहोत्रमासीत्‌ तावानमिष्टोमो यावती पौर्णमासीतावांनुक्त्थ्यः तत्वं नयावत्यमावास्या- 
ताबदतिरात्रं य एवं विद्वानपिहोत्रं जुहोति याबद्रिनष्टोमेन उपाप्नोति तावदुपाप्नोति 
य एवं विद्वानमावास्यां यजते यावद्तिरात्रेण उपाप्नोति ताबढुपाम्नोति? इति । 

अनेन श्ुतिवचनसन्दरभेण अग्नष्टोमादिफछं दशंपूणमासयोर्भबति इतिं सुस्पष्टः 
सवगम्यते | एतच्च स्वमनेन वैदिक geisha शाख््रिमहाभागेन अनुभूतम्‌, अनुष्ठिः 
तम्‌ , तत्फलञ्च प्राप्तम्‌ । 
एवं 'चातुमोस्यभ्रकरणे-- 

“वेश्वदेवेन वे प्रजापतिः प्रजा असुजत “देवासुरा संयत्ता आसन” इत्यादिना 
चरुणप्रघासस्य द्वितीयस्य पर्षेणः उत्पत्तिरितिद्दासौ अनेन महानुभावेन सम्यगबगचो । 
एवं साकमेधसुनासीरीयस्य च उत्पत्तिमितिहासं सम्यग्‌ अज्ञासीत्‌। चातुमौसस्य यागा- 
नामक्षयं फळं स्मरन्ति महषेयः “अक्षय्यं वे 'चातुमोस्यं याजिनः सुकृतं भवति” इति 
q श्रोत-सुत्रकाराणां'' `न प्रकारेण श्रोतानां कर्मणामनुष्ठानं तेन विहितम्‌ | 

यागे च आश्राबणादीनां सप्तदशानामक्षराणामचुगतिरपि वेदे श्रयतेआश्राव- 
येति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रोषडिति चतुरक्षरम्‌., यजेति व्यक्षरम्‌ ये यजामहेति पञ्चा- 
क्षरम्‌; AR वषट्कारः, एष वे सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः? इति थुतिराज्नायते | 
विष्णुश्च स्मरति 

चतुर्भिश्च चतु्िश्च द्वाभ्यां पद्नमिरेव च। 
हूयते च पुनद्वोभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 


धावले पद्यं किब्निदन्यथा पठ्यते-'तस्मे यज्ञात्मने नमः” इति। 


चृ णत्रयापकरणम्‌ 

अतः वेदाध्ययनं वेदार्थपरिशीङनं वेदार्ाजष्ठानसेतत्सवं ब्रह्मणस्य सदते 

श्रयसे कल्पते | यथा जायमानो वे ्राह्मणो त्रिभिछणवा जायते ते. सं. ६. ४. ३। _ 

जह्मचर्यण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया fo एष वा अन्नुणो यः पुत्री 

यज्वा ब्रह्मचारी वा आर्चायिप्रवितददेवदानेरेवावदवद्यते तदवदानानामवदानत्वमिति _ 
अघदानविधिवाक्यरेषः। | पतन Sage 
ga ऋणन्रयमनेन बिद्वद्धोरेयेण क्रमेण यथापयेहारि । यज्ञेः 

वेदाध्ययनेन ऋषयः प्रोणिताः संसाराच्च समुदश्वताः स्वपितर इति। अहो | 


७८ o nR 
..' ` RRA मन्त्राणां प्रचारणस्‌ j 
' न केवलं वेदाध्ययनञ्च तस्य प्रशंसनीयमपि तु अथर्ववेदस्य Remie 


वेदंगतंचतुस्संख्यापूरकत्वमिह छोके तस्योपयोगः इत्यादयो बहवो विषया लेखनद्वारा ` 


ळोककल्याणाय प्रकाशिता अनेन महाभागेन | अथवेवेदस्य Ses यन्महाभाष्यकारः 
qais: अथ ely शासनमि'सस्य व्याख्यावसरे वेद्किशद्वोदाहरण प्रसङ्ग 
सत्यपि ऋग्वेदस्य प्राथम्ये ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रमनुदाह्य्य पिप्पलादशाखाया आदिमं 


मन्त्रमुदाजहार-- 
शन्नोदेवीरमिष्टय इत्यादि । 
अथ विद्वांसो बिवदन्ते--किमयं भाष्यकारः अथर्ववेदीय इति आत्मीयस्य 
वेदस्यादिमं मन्त्रमुदाहरति | वयन्तु मन्यामहे नायमथर्ववेदी अपितु मङ्गछवाचकस्य 
शमिति MGA प्रयोगात्‌ शन्नोदेवी रिति मन्त्रमुदाजहार | 


जयन्तभङ्टदीनां मतनिदेंशः | 

मीमांसाम्रणीर्जयन्तमट्टो न्यायमङजयोमथवेवेदस्य वेदेषु प्राथम्यं पक्षप्रति- 
पक्षाभ्यां बिचायं सम्प्रधारयामास विस्तरस्तु तन्न एव द्रष्ट॒व्यः | वेदभाष्यकारो माधवा- 
gasi अथवेवेदव्याख्यारम्भे त्रयाणां वेदानामामुष्मिकफलप्रदत्वमथवंवेद्स्य 
ऐहिकामुष्मिकफलप्रदत्वब्च बभाषे । वेद व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलप्रदभे हिका- 
मुष्मिकफळं चतुर्थं व्याकरिष्यति इति । तत्र भाष्यभूमिकायामथर्येवेदीयान्‌ 
्षत्रादीनपञ्च कल्पान्‌. निर्दिरय शान्तिक'पष्टिकमोहन-मारण-उञ्चाटनआभि- 
चारिककर्मपरत्वं वर्णयाम्बभूच। तत एवायं महानुभावः कांश्चन प्रकारान्‌ स्वकोये 
लेखे संक्षिप्य वर्णयति स्म । यथाअञ्जनम्‌ कुष्ठोषधिः इषुष्कासनम्‌, गण्डमाला- 
चिकित्सा ज्वरनाशनम्‌ , यक्ष्मनाशनम्‌ , हृद्रोगनाशनमित्यादिबहून्‌ विषयान्‌ मन्त्रोद्धारः 
पूर्वकं छोकहिताय प्रद्शोयामास | ] 
अथवेवेदविदो वेशिष्टयाम्‌ 


अथर्ववेदस्य विशिष्टोयमध्यापकः तेमेन्त्रेः बह्वीः सिद्धीः अन्वभूत्‌ अनुभावः 
यतिं स्म चान्यान्‌,। यतो हिं स्मयेते-- i 

pen न तिथिनेच नक्षत्र न अहो न च 'चन्द्रमाः | 
अथर्षभन्त्रसम्म्राप्या सवसिद्धिभेबिष्यति ॥ इति । 
पुराणे, कमलाळयखण्डे, आथवेणमन्त्राणा जपमात्रेण अभिमतः 
फळसाधनत्वममिधीयते | यथा ` 
 यझघत्राथ्वणाम्मन्त्रान्‌ जपेच्छद्धासमन्वितः । 

. _तेषामथेदिभिवं करस्नं फलं प्राप्नोति ध्रुवम्‌ 


Sunt + 
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संस्कृतविभागः ७९ 
एवभेव नीतिशाख्रेडपि-- 
त्रय्यां च दण्डनीय़ाञ्च कुशलः स्यातपुरो वितः | 
अथर्वेविह्दितं कर्म . कुयोड्छान्तिकपोष्टिकम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे5पि--“पुरोहितं तथाथर्षमन्त्रन्राह्मणपारगभिति” | 
माकण्डेयपुराणेडपि-- 
“अभिपिक्तो$थवंमन्त्रेः मही Yew a सागराम्‌, इति । अत एव अथर्वपरि- 
शिष्टे आथबेणवेदकोबिदं विशेषेण राजा दानमानादिना सत्कुयोदिति श्रुयते | 
, ` यस्य राज्ञो जनपदे अथबो शान्तिपारग: | 
निवसत्यपि age वर्धते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
ˆ तस्माद्राजा विशेषेण अथवोणं जितेन्द्रियम्‌ | 
दानसम्मानसक्कारेनित्यं सममिवूजयेत्‌ ॥ a 
sate HA _ (अ०परिरिष्ट ४६) ` 
. . एतेषा सर्वेषां वंचनानां लद्ध्यभूतो5यं वेदिकिसावैभौमः इत्युक्तिः नात्युक्ति- 
कोटिमाटीकते | i oS eee 
प्रसज्ञादाश्रमचतुष्टयस्य॒ वर्णनमतिथिसत्कारमद्दिमेत्याद्यो बहबो विषया 
छोककल्य़ाणाय अनेन सङ्गृहीताः | पन 
उपसंहार! ` p oe 
एबं स्वकीयं जीवनं धर्ममयं शान्तिमयं ळोकोपकारमयञ्च विधाय- ऐहिक 
जीवन्नमयूयुजत्‌। अनेन आदर्शभूतेन जाह्मणसमाजस्य कृते अनितरसाधारणी बहुः 
प्रकारा सेवा कृता इति अस्य MEGA कृते वेदिकं ge कृत्स्ममधमणेमिति! 


शान्तिः शान्तिः | Rik nite 


-  आभिगीभियदतों न ऊनमाप्यायय हरिवो व्धमानः | यदास्तोतृभ्यों महि गोत्रा | 5 | 
रुजासी भूयिष्ठभाजो अथ ते स्याम । ब्रहमप्राचादिष्म तन्नो माहासौदिति। | | 


श्रीविश्वेश्वरो विजयते 


श्रीरामनाथ मिश्र: 
एतद्स्वस्माकं महत्सौभाग्य॑ यद्देद्काग्रेसराणां-शओतस्मातेक्रियाकछाप- 
निष्णातानां स्वधर्मं निष्ठापरायणानाम्‌-अथरववेद्समुद्धारकाणां--चतुवेद्विदां-रटाटे 
इत्युपाख्य-पं० रामचन्द्रशाखिमदोदयानां-जीवने स्वानुभवप्रकाशनावसरो SET | 
इति । इतः किञ्चिन्यूनपंचाशद्दषभ्यः पूर्वेमेकस्मिन्‌ महारुद्रयज्ञे एपाम्महानुभावानां | 
दर्शन कृतमस्माभिः | एते गौरवणोः, सुरढशरीराः, TAN स्वभावसरळाश्वासन्‌ । ! 
( यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ) इत्युक्तया दर्शनेनेव-एषाम्महत्वं सूचितमभवत्‌ | | 
एते यथासमयमुपनीताः सन्तः सुप्रसिद्धऋग्वेदवेदिकसकाशात्‌ स्वशाखी यम्‌ | 
ऋग्वेदं समधीत्यान्येभ्यस्तत्तच्छाखीयबेद्किप्रवरेभ्यः चतुरो वेदानधीतबन्तः I | 
अतः परं-वेदाज-शाख्रं-काव्यकोशादींग्वाधीत्य परमवेदुष्यमवापुः ॥ | 
अथ च गाईस्थ्यमपि-अग्न्यधियाग्निहोत्र दर्शपौणेमास-'चातुमीस्य-कमो- | 
ुष्ठानेन THEA ऋषिवत्‌ सम्पादितम्‌ । 
अथर्ववेद्र्य पठन-पाठनप्रणालीं शिथिळप्रायां विछोकय एषां मनसि दुःखं | 
समजनि | ततः परं बहवश्छात्रा अथवंवेदनिष्णाताः कताः । ते च इदानीम्‌ अथर्ववेदिः 
मुख्यत्वेन बिराजन्ते-बेदिकसम्मेळने यज्ञे च सम्मानं प्राप्चुवन्ति । एते महानुभावा 
मन्ये अथर्ववेदप्रचारायेव समवतीणोः पुराणकथाश्रावणे कञ्चिद्‌ विषयमवलम्ब्य 
ग्रवचने च एषां पाटवमासीत || | 
एते व्यायामिनो-गानकुराळाश्राप्यास्सच्‌। गानकोरालेन-प्रसुदितस्बभावेन च 
पाइषंबतिंनां जनानां मनोरञ्जयन्तिस्म-येष्वेतान्‌ गुणगणान्‌ विलोक्य पुरातनाऽ- 
घुनिकाश्च येदिकबिद्वांसः यज्ञे एतान्‌ सादरं निमन्त्रयन्ति स्म । यस्मिन्‌ यज्ञ एते वृताः 
स यज्ञः शोभमानः प्रतीयते स्म । एतैरेव WAS Go Ho Ho Fo नित्यानन्दपवेतोय- 
| महोदयानां कृपाभाजनतां गताः ॥ 
ve स्वपारिडत्येन राजकीयसम्मानवृत्तिरपि छब्धा-याद्यावघि केनापि वैदिकेन न ळब्धा | 
A यं प्रशंसन्ति राजानो यं प्रशासन्ति पण्डिताः । 
साधवो यं प्ररांसन्ति तमाहुः पण्डितं बुधाः'॥ 
इत्युक्तः सार्थकता कृता एभिः एतेषाम्पुण्यप्रभावेण पुत्रा अपि वेदादिबिषये 


निपुणाः सन्ति | "स 
एतेषामगणनीया गुणगणाः कियद्विरक्षरेः श्रकाशयितुं दुःराका Pius प 
खित्वा बिरमामि-पुनः भगवन्तं बिइवेशर प्राथंये एतादशा महापुरुषा अग्रेऽपि भारत || 


A 


वेदिकचक्रवतिश्रीगमचन्द्रशास्रिरटाटेमहाभागानां 
ण्यं संस्मरणम्‌ | 
sio आदित्यनाथ झाः, उपराउयपालः, दिल्ली ।& 


मियोविरोधि-वीरश्वङ्गाररसपीयूषगङ्गाया हिमगिरौ महाराष्ट्रकोडूणप्रदेणे अङ्गाः 
्र्षिशशाङ्कमिते शके महापोराणिककुले श्रीकृष्णतनयत्वेन गृहीतावतारा अमी 
महात्मानः ्रतिभातिरेकेण मौञ्जीबन्धादपि प्राक्‌ न केवळं शिक्षाज्योतिष-व्याकरण- 
च्छन्द्रांसि कण्ठेडधारयन्‌ ; अपि तु-- 


“कविमेनीषी परिभूः खयम्भूः” इति थुतिमनुसत्य रघुबंरामहाकाच्यादिनापि 
रसज्ञामलख़क्रुः | “त्रह्मवचेसकामस्य कार्यों विप्रस्य पञ्चमे” इत्यापेवचनमभिलक्ष्येव 
प्रायः TRAE, एव प्राप्तोपनयनसंस्कारा अमी पण्डितमूद्धैन्यानां श्रीनित्यानन्द्पन्त- 
पर्वेतीयमहाशयानां निर्देशने चतुरो वेदान्‌ समंधीत्य, Regi वेचक्षण्यमबापुः | 

यद्यपि सर्वेवेदेषु निरुपमं पाण्डिल्मेषामासीत तथापि वैदुष्यातिशयोड्रवंणा- 
मेषु agg: परिलक्ष्यते स्म | 7 

प्रातःस्मरणीयाः श्रीमन्तस्तत्रभवन्तो गणेशभट्रमातेण्डा अमीपामथर्वणां गुरवः 
आसन्‌ | = 

कृष्णगवीपयःपानब्रतमेपां छोकोत्तरप्रतिभाया निदानमासीदिति जनश्रुतिरपि 
नूनं किमपि वेशिष्स्यमेषु निधत्ते। 


स्वाधीतवेदस्य प्रवचनमेभिः सवतः प्राक्‌ श्रीमतामयोध्याधीशानां सौधे 
भारञ्धम्‌ । चतसः पञ्च वा समास्तत्र वेदाध्यापनं विधाय, साहवेदमूतेयोज्मी अक्तः 
महामहोपाध्यायपदवीकैः सुगृहीतनामधेयेः बरहमविद्यानिष्णांतैः कलिकल्मषपयःपारा- 
. बारे निमजतां जनानां सनातनधर्मेनौकायाः ङुराङकर्णेधारेः पण्डितश्रीलत्मणशाल्नि- 
द्राविडमद्दाभागेः संस्थापिते साङ्गवेदबिद्यालये साद्वोंब्दमथवोध्यापनमन्वतिष्ठत | | 

अथ मम पितुमाठ्कुलससुदभूतैः संस्कृतविद्या-समुपार्जित-मिथिटा-राज्य-महा: 
महोपाध्यायमहेराठक्‌ रबंशाह्व॑सेः मनीषिमुकुटमणिभिः, विविधविरुदावलीविरा 
सानोन्नत-दरमङ्गामद्वाराजाधिराजैः, रमेश्वरसिंहशर्ममहाशयेः सादरभरं 
. जितायां स्वस्थापितायां द्रभङ्गापाठशालायामध्यापकत्वेन नियुक्ता 
. सानन्दं द्यात्निशद्वरषपर्यन्तमथवंवेदं सप्तसमापर्यन्तसृगवेदञ्राध्यापयामासु 
ag परः शतानंन्तेवासिनो वेदनिष्णातानवधार्य बार्धक्ये 
११ RPDF 


LP 


मलुबिन्दे | 


८२ स्मृतिग्रन्थे 


भवने5हनिशं वैदिकवाडःमयं सम'चेयन्तो$मी न केवलं बेदिकानाम्‌ अपितु समेषामेव 
सुरभारतीसपयोनिरतानां सम्मानभाजनान्यासन्‌। 

अथ देवभावं गतानां पिलपादानां विश्वविख्यातमहामहोपाध्याय-डाँ० सर्‌- 
गज्ञानाथकाशम्मैमहानुभावानां सुरगवीवरिवस्यातपः-प्रसूतेः पुण्यातिरेकैल्ेब्यं वाराण- 
सेयसंस्कृतविश्वविद्याल्यप्रथमोपकुलपतिपद्मधितिष्ठता मया सबंप्रथममेनानेव वेद्स्य 
सम्मानितम्राध्यापकपदे प्रतिष्ठाप्य विश्वविद्याळयस्याऽत्मनश्च महद्रौरवमन्वभाचि । 

Ramm: शाताधिके वयसि राष्ट्रपतिसम्मानिता देवत्वक्ञता महावेदिकाः 
श्रीपाददामोद्रसातवलेकरमहाराया अपि अथवंणां पाठसंधाना55त्मक महायज्ञ 
वेदिकचक्रवर्तिनाममीषां ससम्मानं साहाय्यं गृह्दीतचन्तः 

नेपालराष्ट्रप्रधानमन्त्रश्रोचन्द्रशमशेरमहाभागस्य कोद्याहुतियज्ञे स्वकीयम्‌ 
अथवंणां . कृयमाचरद्विरेमिः यः सपताकः कीर्तिस्तम्भः स्थापितः सो5धघुना5पि 


दोघूयते | 


अमीषां महर्षिकल्पानां जीवनक्रमः कल्याणकामिनामनुकरणीय आसीत्‌ । 
घर्भेपल्न्या पुत्रपोत्रादि भिश्चान्विता अमी स्वगृद्देऽशीति सहस्रान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयिरचा 
यं यशश्रन्द्रं समुपार्जयन्‌ सोऽधुना दिग्‌दिगन्तं धबळ्यति। | 

तपसि, THAT, कमकाण्डोद्धा रे, दानब्रते, वेदिकधमं प्रचारे, चाळक्षितोप- 


'मानानामेषां गुणगणगणना नभसो नक्षत्राणां बसुन्धराया वा रजःकणाना WATS 


कुयोदिति मन्थे | 

HI AT AACA ea HM विद्यापाराधारनिशाकराणां जनकल्याणकल्पहुमाणां 
सोजन्यनिझरप्रबाहिमहामानवगिरीणां विनयरल्नरत्राकरायमाणाज्ञां श्रीरामचन्द्रशासत्री 
रटाटेमहाभागानां महनीयस्य चरितस्य लवमपि चित्रयन्ती मम वाणी नूनं परिपूतेति 
विभाव्य तदीव्रदिठग्रस्वरूपस्सृतिमात्रेय झटिति रोमाञ्जलीलामनुभूय, “रंटाटेस्सृति 
्रन्थप्रकाशनाबसरे  तन्वरणपङ्कजेऽप्यात्मनः श्रद्धाक्कुसुमा्जलिमर्पयन्नहममन्दानन्द- 


ging सर्वप्राथम्यभागप्ययं Set विलम्बेनोपस्यित इत्यत्र तिवेञ्चितः। | 


वे० go रामचन्द्रशास्त्री 
प्रीन्सिपाल, सं. म. वि. का. हि. धि. वि, 


याचतीव देवताऱ्तास्सवी वेदबिदि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मादूजाह्मणेभ्यो वेद्विदूभ्यो 
दिवेदिवे नमस्कुयोत्‌ । यस्य वेदश्च वेदी च बिच्छियेते त्रिपूरुष तं दुत्राह्मणमाहुः | 
जाह्मणेन निष्कारणं TER ASAN शयश्च । जन्मान्तरभागधेयवशात्‌ रव्ध्बापि 
द्विजकुळे जनुरवगत्यापि स्वाध्यायस्यावश्याध्येयतां कश्चिदेव वेद्मधीते। साज्ञाध्येता तु 
विरळविरलळः | श्रद्धया महता .परिश्रमेण च कृतेपि वेदाध्ययने तद्थस्यावगन्तारो- 
gma 'सुदुलभाः। वेदानोमध्येतुसदथीनामनुष्ठातुश्च जीवनमात्रपयाप्रो- 
प्यथोगमः, प्रतिप्रहादिनापि न संपद्यते जनतायां गोरवितं स्थानं स्वप्नायितम्‌ | 
अवमाननाजुपदं सन्निहिता । वेदानां वेदिकानां च विषये सुबहोः काळात्मवृत्तयं 
दुदेशा$तुकलंबधमाना द्रीदृश्यते। न चिरेण _वेदानामध्येतारांगुलिगणनीया 
भवेयुः । यदि थ्रुतिमात्रेणावशिष्येत वेदाध्ययनं तदपि नाश्चर्यमावक्ष्यति। कलिहत- 
कस्यायं म्रभावः। कतिवेदशाखा न निमूलिताः ? कतिधार्भिका नावमानिताः 2 
कति पुण्यस्थानानि न दूषितानि? किं बहुना? हंहो पापकलेर्बिभवात्कि किं न 


संभाव्यते ? 


समुज्जू भमाण5पि कलिङतान्तस्य Riga प्रभाने परिणतपूर्वपुण्यपुंजबलेन 
कलिमाहात्म्यतिरस्कारपटीयांसः कतिचन कदाचित्‌ कुत्रचिद्विजवरकुलेऽबतरन्ति 
कल्किरिव युगान्ते तेष्वेकतमः IREA श्रीरामचन्द्रशा्री महोद्यः रटाटेबंश- 
भूषणं सद्शम्रन्थां दाशतयी समम्राम्‌, पाणिनीयं तन्त्रं चाध्यगीष्ट 1 स्वयं यष्टा 
बहुन्यज्ञान्यथाविध्यया जयत्‌ | स्वयमधीती सुबहूनध्यापिपत्‌ | श्रौतेष्चिवस्मार्ते ष्वपि F- 
स्वस्य निरतिशयमसाधारणं च दाक्ष्यम्‌। दिशासु विसुत्वरीकीर्तिरस्य। वाराणसेय- 
सस्क्ृतविश्वविद्याळयस्य सम्मानितम्राध्यापकपद्मलमकार्षीत्‌। प्रातस्मरणीयं चरितं 
नाम चास्य महानुभावस्य | SEF: अत्ताच ER 

वैदिकमू्ेन्यस्यास्य यादशी श्रद्धा वेदतदथोबुष्ठानेषु ताइशीमेवास्मकमप्यनु 
Teg भगवानन्नपूणीसनाथो विश्वनाथ इतिप्राथये | | | 


qo श्री पट्टामिराम शास्त्री - 
साहित्यविभागाव्यक्ष: चा० सं० वि० वि० 
चिरन्तनेषु कालेषु पवित्रतमे भारतवर्ष देशगोरबसंरक्षणाय > भारतमातुः 
भूतान्‌ वेदान्‌ पठन्तः पाठयन्तश्चाभवन्‌ विद्यांसश्चिरन्तनाः। प्रभोगुरोवो 


८४ स्टतिगरन्ये 


'पाळनं सेवकानामन्तेबासिनां बा नियतं कतव्यमासीत्तेषाम्‌ । वेदश्चास्माकं प्रभुर्गुरुश्च । 
तद्वाक्यं कथमिव नाचुसरणीयं भवेत्‌ ? प्रभुसेवकयोगुंरुशिष्ययोश्व सम्बन्धोऽविछिन्नः 
पुरा प्रबपेते स्म। स्वयं प्रभुरपि सेबकानां हितं चिन्तयति स्म, गुरुरपि शिष्ये,वात्सल्यमा- 
विभर्ति स्म । सेवकाः शिष्याश्च प्रभौ गुंरो च श्रद्धाभक्तिसमन्बिता यथायथं तत्तन्निः 
देशं परिपाळयन्तः ससुखं जीवनं यापयन्ति स्म । सति प्रसङ्गे सेवकाः शिष्याश्च 
सन्तोऽपि प्रभूणां gena संरक्षणेऽयतन्त। एबं निबिडः कश्चन सम्बन्धस्तेपाम- 
भवत्‌ । प्रभूणां गुरूणा रक्षणं किमन्यत्स्यारते तत्तद्वाक्यपरिपालनात्‌। प्रभोगुरोश्व 
निदेशः 'स्वाध्यायप्रबचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌? तद्धितपस्तद्धितपः' इत्ये खल्वासीत्‌ | 
तमिममादेरां यथायथं परिपाळयन्तश्चिरन्तना अभवन्‌। अत एव भारतस्य गोरवं 
संरक्षितमभवत्‌ । | 

कस्यापि देशस्य गौरवं चेन्मोयते तर्हि समानदण्डो बेदुष्यरूप एवं भवितुमहति 
वेदुष्यमपि चेतनविज्ञानप्रवतेकमेव साधु परिगण्यते नाचेतनविज्ञानप्रवर्तेकम्‌ | 
तदेव खलु विज्ञानं बरिष्ठं wetted यद्धि निरतिशयं सिद्धं भवति । सातिशयेषु 
विज्ञानेपु काव्यवस्था स्यात्‌ ! अद्य किब्निदाविष्कृतं श्वश्वान्यत्‌ अद्याल्पीयसः कस्य- 
चन फळस्य समुत्पादक॑ साधनं चेद्गृहीतं तहि, श्वः ततोऽपि प्राञ्यस्य फलस्यानु भावीय- 
साधनान्तरजिघृक्षा समुत्पद्यत इति सांसारिकस्सहजः पन्थाः। एवं पथि गच्छतां 
कदोपरमस्स्यात्‌ | अनेन लोकानां नियता स्थितिने खळ सम्भाव्यते। अतो हेतोस्ताचृशं 
वेदुष्यमवाप्तव्यं यद्धि निरतिशयबस्तु प्रमापकं सिद्धं भवेत्‌। तदिदं “यतो वाचो 
निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह? “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति' 'तद्विजिज्ञासस्बः इत्युपदिरान्‌ वेदो भारतस्य गोरवावहं 
वेदुष्यसाधनमवद्योतयति । एबमवाप्तेन बेदुष्येण प्राप्यं वस्तु निरतिशायं सिध्यति । 
तद्दि चेतनविज्ञानं परिगण्यते | : 


अस्याबाप्तिने सुळभा। यथानियमं यथाधिकारञ्च साङ्गानां वेदानामध्ययनं 
प्रथममाचइयकम्‌ । तदुद्तिकर्मणां यथावद्नुष्ठानम्‌ , तत्मोक्तनियमानां परिपालनम्ना- 
निबायंम्‌ AI तपः अयमेब धर्मः, इयमेव च संस्कृतिः प्राक्तनानां भारतीयाना- 
मासीत्‌.। तेषु पण्डितप्रकाण्डास्सदाचारपरिपाळकाः सस्सं्क्रतिप्रचारकाः नियतवेदा- 
ध्ययनशीलाश्वासन्‌ श्रोरामचन्द्ररटाटेमहाभागाः सत्यमिमे भारतमातुस्सुपुत्राः | शातः 
शाच्छात्रानध्याप्य भारतमातरं समतूषुषन्‌ । एताहशेरेव विद्वदूभिः भारतस्य गौरवं 
समेधितमिति कथन नात्युक्तिमावहेदिति सम्भावयामि । 


ad 


पवित्रस्मृति! 


धीगोपालशास्री ( दर्शनकेशरी ) 
प्रधानाचार्य श्री व० Fo Jo महाविद्यालय 
ज्योतिमंठ, चमोली ( उत्तराखण्ड ) 


अद्यास्मिन्‌ ज्योतिमेठे सुदृरप्रदेशे श्रीवदरीनाथदेवधान्नि पर्णखण्डप्रदेशे 
पाणिनिपद्धतिप्रचारनिमित्तेन श्रोवदरीनाथवेदवेदाङ्गमहाविद्याळये प्रधानाचार्यपद- 
मथितिष्ठतो मे काय्योन्तरमनुष्ठाठुं नास्तिसुङमोऽबसरण्तथापि स्वर्गीयपूड्यपादस्वनाम- 
धन्य रामचन्द्रशाञ्जिरटाटेमहोद्यानां सं ऊरणसम्वन्बे तदीय वे० Wo रटादे स्म्॒तिग्रन्थे 
श्रद्धाक्ञलि-समरपॅणनिमित्तेन स्वकीयरसनाशुद्धिस्तु कत्तंव्येचेति परबृत्तोऽस्मि मनाक्‌ 
सारस्वतधामोपासनां विधातुम्‌ । पूर्वस्तु at नेपघकाव्यस्य श्रीहर्षकविस्नणीत 
तत्पद्यमुपसंतिष्ठते— 
¢ ज्ञः ~ . ~ 
वारजन्मबफल्यमसह्शल्यं गुणाहुते वस्तुनि मोनिता चेत्‌ | खळत्वमल्पीयसि 
जल्पिते तु तदस्तुबन्दिश्रमभूमितेव” इति श्रोहथेस्तु नस्य राज्ञश्चरित्रचित्रणे स्वात्मना 
वबन्दिश्रममूभितामङ्गीचकार | परन्तु अहन्तु समयसङ्गोचात--'खळत्वमल्पीयसि 
जल्पिते तु इति ठुती यपाददोपमेवात्मोपरि कथमासञ्जयामीति विचारणया स्वर्गीयरटाटे- 
महोदयानां मुखाच्छुतायाः पाणनिपद्धतेः प्रशंसाया एव सम्वन्वे किञ्चिद भिधास्यासि। 


एकदाऽहं. स्वर्गीयत्नक्मदत्तजिज्ञासुमहोदयेन सह रटाटेमहोदयस्य दशनं कतुं 
गतवानासम्‌। तदानीं प्रसङ्गसङ्ग्या तेः पाणिनिपद्धतिबिषये प्रशंसात्मक निजं पवित्रः 
वाक्यसुदीरितमासीत्‌. तदेव पह्वयन्नहं संस्कृतशिक्षणे कथं पाणिनिपद्धतिः प्रयोक्त- 
व्येति तन्मार्गमुपदिशामि-- 


पूर्व माहेश्वरसूज्राणि चत्वारि दश घ (चतुदेश) सुघोष्याणि | घोषणग्रकारोऽपि 
सम्प्रति बिगुणितोऽस्ति। पूर्वन्तु, अइउ। WS । एओ। एओ। हयबर। Bl अमङणन | 
FALIST | जबगडद्‌ | खफळठथचटत। कप | शषस। ह | इत्येवं संघुष्य पश्चात्‌ १ अइउण्‌ ` 
२ ऋलृक्‌ ३ एओङ्‌ ४ ऐओच्‌ | इति चत्तारि अच्सूत्राणि । ततः हल्सूत्राणि १० दश 
घोष्याणि। तानि यथा--५ हृयबरद्‌ ६ छण्‌ ७ नमङ्णनम्‌ ८ झभञ्‌ ९ घढधष्‌ १० x 
जवगडदशू ११ खफछठथचटतव्‌ ११ कपय्‌ १३ शषसर्‌ १४ हलू। इति wae 
सून्राणि अणादि संज्ञाथौनि । एषाम्‌ अन्तानि अक्षराणि हृङन्यम्‌ ११३ इति सूत्रेण | 
इतसंज्ञकानि भवन्ति | तवः-आदिरन्स्येन सहेता ११७१ इति GAT अणादयः प्रत्य 
हारानिमातव्याः | तेषामेव अणादीनां स्वोजसमोदशष्टाभ्यांभिसङभ्यांभ्यसूङसिभ्य 
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८६ ; स्मतिमन्ये 


भ्यसङसोसांङ्योः सुप्‌ ४।१।२ इति सूत्रस्थपरिष्कृतबिभक्तिमिः सह मेळयित्वा 'चतु- 
विशतिससम्बोधनविभत्तयन्तपदानि प्रत्येकम्रत्याहारे निर्मेयाणि | 
ततोऽजन्तशब्दानां रूपाणि अपि सूत्रवल्लेनेव सन्धिपूर्वकं चतुविशतिपरिष्कृत- 
विभक्तिसंयोगेन निर्मातव्यानि । रूपनिमोणे सन्धिकायं स्थानयत्नज्ञानचळादेव कार्य 
न तु सून्नज्ञानेन तदानीं सून्रज्ञानं कथं स्यात्‌ । इत्थं हि लिङ्गत्रये ( स्रीलिङ्गे, पुंलिङ्गे 
नपुंसकळिङ्गे ) अपि इगन्तशब्दानां रूपाणि सामान्यतः सन्धिकार्येण निर्माय अभ्यस- 
नीयानि केवल घोषणं न वरम्‌ । आम्‌ आवश्यकतया प्रययरूपाणि परिष्कृतानि ( यथा 
सू ई आः आवन्तज्जीङिङ्गशाब्दानां कृते | अम्‌ ई आति, अद्‌्तङठीवार्थम्‌ इति ) इत्येवं 
बुध्वा बुध्वा इगन्ताः शब्दाः ख्रिलिज्ञोडपि अभ्यस्याः। ति Remake दर्शितं 
बिशेषतो गीताव्याकरणे मरदीये द्रष्टव्यम्‌ | 
इह्‌ तु स्वर्गीयरटाटे महोद्यानां संस्मरणनिमित्तेन तदी यपाणिनिपद्धतिप्रशंसा 
वाक्यवर्णनप्रसङ्गतःतस्याः पद्धतेः संक्षिप्तपरिचयं गद्यरूपतः पुरो दर्शयित्वा तजिज्ञासूनां 
कृते पद्येः संक्षिपामि 
तथाहि-- 
माहेश्वरं सूत्रमुपाददानाः  प्रयाह्ृतिज्ञानमुपादधीरन्‌ | 
ahead: स्वादिविभक्तिसंघेः सङ्गादणादीन्‌ पदतां विदध्युः ॥ १॥ 
तादृग्बळन्तानपि रूपयेयुः स्थानेन यत्नेन च सन्धिकार्यम्‌ | 
पदान्यगन्तस्य विद्ष्युरित्थं लिङ्गत्रये साधनम्रक्रियातः॥ २॥ 
सामान्यतश्चापि पदं तिङन्तं लकारभेदेन विभावयेयुः | 
सनाद्योगादपि कुकर्म भावे तिङन्तानि पदानि eg: ॥ ३॥ 
कृत्मय॒येनापि छदन्तशब्दान्‌ बिदुर्विवेकान्ुणकिन्डिदादेः | 
स्रीतद्धितप्र्ययतस्तदन्तान्शव्दान्‌ू_ पदादेशमथो विदध्युः ॥ ४॥ 
आवश्यकं सूत्रन्नयं शयत्नादूधुष्युमुनेरष्टकप्रक्रोण | 
सून्नानुवृत्तिक्रमतो5र्थथोध॑ समाससन्ध्यन्वयतो विदध्युः ॥ ५॥ 
गीता पदोदाहरणानि सर्वोण्यस्मिन्‌ सुधासेकमुपानयन्ति | 
गीता प्रिया विश्वजना अधोत्य षण्मासतः शाब्दिकपुङ्गवाः स्युः॥ ६॥ 
इत्येब॑ पाणिनिपद्धतेवेशिष्टयं विद्यते। यस्याः प्रशंसा स्वर्गीयरटाटे- 
महोदयानां झुखान्मया श्रुता ह्यासीदद्य तेषामेव संस्मरणे तच्चरणारविन्दयोःपद्मपुष्पैः 
षड्भरुपरिस्थेः श्रद्धाउजलिसमपेयता सवोन्ते5धस्तनं पद्यं flees विरम्यते विस्तरात्‌. 
पविन्नमत्रातनुत स्वजन्मना महेशापुर्या श्रुतिपारगो हि यः | 
कथंसनो पाणिनिपद्धतिं शुभां निजप्रियामद्य पविन्नयिष्यति॥ 
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सहापुरुपप्रभाव; 
१० श्रोरामानुज ओभा: व्याकरणसाहित्यवेदान्ताचार्या: प्रधानाध्यापका: 
बिरला संस्कुनमहाविद्यालयः, वाराणसी | 


इह हि जगति संसारस्याधिकभागे बिषयासक्तमनुष्याणां संख्या महती | 
तथापि भगवत्प्राधिप्रयत्नशीलानामपि क्ुन्नचिदंशेड्वाप्यत एव । यद्यपि महापुरुपः 
कचिदेव विरलो coat वा भवति, योऽप्यस्ति तस्मादपि जनाः स्वकल्याणन्न ळभन्ते | 
यदि मनसि विचायते तदा ळाभाभावस्य हयमेव मुख्य कारणं प्रतिभाति | TANISA. 
द्विती यस्तु परिचययोग्यताया अभावः | श्रद्धावत्पुरुपसन्नियोगेन श्रद्धोत्पद्यते, किंवाडन्तः- 
करणशुद्धथा | किन्तु श्रद्धावतामपि संख्या स्वल्पैव, यदि श्रद्धावन्तो मिळन्ति मिळन्तु 
वा । तेष्बस्माकं श्रद्धेव नोदेति । महापुरुषपरिचयाभावस्य कारणमपि विचारे जागरुक 
कंवलम भ्रद्धव | 


मनुष्याणां दोषदर्शने निसगेतः प्रवृत्तिः, तेन हेतुना काठिन्येन श्रद्धा जायते 
जायतान्नाम किन्तु सा स्थिरा न भवति | महत्सु पुरुपेष्वपि जना दोषदृष्टि तन्वन्ति i 
सनातनधमोनुयायिनो ये वयं वरतीमहे, तेषां समेषां आयः श्रीरामे श्रीकृष्णे वा श्रद्धा 
विलोक्यते, किन्तु दोषदष्टिशीलानां तयोरपि चरित्रे समाछोचना जागर्ति | वाल्मी- 
कीयरामायणे तु बहूनि वाक्यानि रामचरित्रे दोषाधायकानि सन्देहजनकानि च 
वतेन्ते5स्मज्ञास्ति सन्देहलेशस्तथरापि तुळसीदासनिर्मितरामचरित्रमानसेऽपि ज्ञानहीनानां 
श्रद्धाविरहिणाञ्च मानवानांमनसि fay स्थलेषु URAR, अश्रद्धा च 
प्रादुभवन्त्येव | 


विळोकयन्तु भवन्तो यत्ते वदन्ति aad बालिनं जघान, परस्रिया शपंणखया 
परिहासः कृतश्च तेन, किं बहुना, साध्वी सीता पावकपरीक्षायामुत्तीणोंडपि न्यायवल- 
मात्मवळञ्च परित्यज्य लोकनिन्दाभयेन परित्यक्ता श्रीराम्रेण। किञ्च सामान्यनर- 
बत्सीताविरहच्याकुलो Bet विछछाप। एवमेव श्रीकृष्णस्य वाल्ये नवनीतचोर्य॑, 
गोपाङ्गनया दुराचारः, श्रोढावस्थायां मिथ्याभाषणे युधिष्ठिरस्य भरणा, भीष्मयुद्ध 
प्रतिज्ञाभज्ञपूवकशस्प्रहणमितद्यादिदोषान्‌ समुद्विरन्ति | मदीयमिदन्तात्पर्य यत्‌ दोषदृष्टि- 
प्राणां मानवानां यदि निर्विकारे परमेश्वरे दोषोपळव्धिस्तदा का कथा तदिभन्न- 
नराणाम्‌ । विचारणीयमिद्मेवास्ति यजज्ञानशीलानां व्यागतपोमूर्त्तीनां मानवानामपि 
क्रिया यथार्थतो5स्माभिदुज्ञया तर्हि मायापतिपरमेश्वरकायेगवेषणार्शाक्तः क्ास्मासु, का 


श च योग्यता । इद्मेवान्न तात्त्विकम्‌ , विचारितरमणीयश्च यच्छुद्धया, परिचययोग्यतया 
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q महापुरुषक्रिया ज्ञातुं शाक्या न ठु सन्देहेन तर्केण वा। यदि श्रद्धाया न्यूनतया 
दोपः समुञ्जुम्भते, तस्मिन्नपि काले स्वमनसि ANER समाधानचेष्टा प्रयत्नेना- 
चरणीया। सत्यं पथ्यं तथ्यमिदमेवास्ति यत्सतपुरुषाणां गुणाः स्वायत्तीकरणीया 
दुर्गुणास्तु परिहेया ढुकतंतैत्तिरीयोपनिषदि-“यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेबित- 
व्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि 1” 
(१११२) युरुरुपदिशति भो शिष्य ! शास्त्रोक्तानि कमोण्येव कतंव्यानि तद्विरूद्धानि 
नाचरणीयानि। मदूगतानि यानि सुचरितानि तान्येवानुकरणीयानि न तु निन्द्नी- 
यामि | यदि सौभाग्यतः पूर्ण॑महात्मनां दशनं भवेच्चेत्तदा किं वक्तव्यम्‌ | यथा कय्य- 
विक्रयिणः स्ववस्तूनि तुळया समीकृत्य परेभ्यो यच्छन्ति नाइुमानेन, तद्वदेव महा- 
त्मनामेकोऽपि शाब्दः हृदयतुळायां तोलयित्वा पौनःपुन्येन सुखान्निःसरति, नान्यथा | 
महात्मनां मनसः शरीरस्य वाचश्च कार्याणि महत्त्वपूणोनि ताक्त्विकानि चावळोक्यन्ते । 
तेषामक्रियदशाऽपि विशवकल्याणायेति न तिरोहितं प्रेक्षावतां विदुषाम्‌ | अत एब 
महात्मनां भाषणं, स्पर्शनं, दशनं, कर्म, ध्यानं, किं बहुना तत्सपृष्टं स्वमपि पूततमं 
जायते । तदुक्तं गीतायाम्‌-“यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरो जनः | स यत्त्माणं कुरुते 
लोकस्तदनुवतते” महात्मनामुपदेशः, तत्त्रणतिः, तेन सम्भाषणं सर्वमप्येतत्कल्याण- 
करमेवेति मन्तव्यम्‌ । ज्ञानप्रा प्रिद्वा रेणात्मोद्धरणाय महापुरुषप्रपन्नता येन फेनायुपायेन 
ळम्भनीया | तदुक्तं भगवता श्रीकृष्णेन--“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया | 
उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥” एतादृशेष्वेच महात्मस्वन्यतमाः सुग्रहीत- 
नामधेयाः दुर्निवायेदुव्यैसननिरसनसनातनप्रणयिनः सकळवेदकलाकलापातिशायिनः 
सद्विचारचातुरीपरीतरीतिव्यवहारानुसंधायकाः सदाचारसमाधायकाः सुसंकल्प- 
कल्पनाऽल्पीकृतततदोषाः सम्वरद्धितज्ञानकोषाः  श्रीरामचन्द्रशास्त्रिरटाटे महो- 
दया विपञ्चिसरिषदाभरणाः सत्समाजाचितचरणा आसन्‌। उपयुक्तमहालुभावानां 
दरानं येन कृतं, तद्वाणी येन श्रृता, ते दर्शनश्रवणाभ्यां विमोहितमतयोऽरातयोऽपि 
मित्रतां बशवतिताब्याकळयन्‌ । यदुक्तं केनचित्‌ कविना तत्तथ्यमेव । 
ख्यातिं पुमानिति पुमान्‌ भजते स एव, यो5ळडकृतो गुणगणेः RRITJA: | 
सोऽश्मैब सम्प्रति मणिः प्रथिताऽऽकरोपि, यस्य स्फुरन्ति न करा दलितांधकाराः ॥ 
आळम्बितेऽपि हि विकासबिधौ निरर्थमानाऽवलेपपवनक्षतबुद्धिगन्धाः | 
बृन्ताऽबशेषकुसुमाऽऽक्तयो न छळच्मीमासाद्यन्ति पुरुषा गुणह्दीनरूपाः ॥ 
अतश्चेत्थं निश्चीयते, यदाश्रिता छौकिकप्रभावाः सञ्चारितसदूभावाः साधवो 
विपत्तेष्वपि सुखदायका यदि, तर्हि का कथा मित्राणाम्‌ । मित्राह्णदकरास्तु gua 
नाऽस्ति काचित्‌ बिचिकित्सा। अन्ते च तेषु महातुभावेषु विश्वेशसायुज्यं गतेषु प्रणतिं 
पुरस्सरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयन्‌ विरमति रामानुजओमाः । च 
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अनुकरणीयं व्यक्तित्वम्‌ 
. राजनारायणशास्त्री 
प्रधानमन्त्री 
श्रीकाशीविद्वत्परिषद्‌ 

विश्वविदितपाण्डियवसुन्धरायान्धरायामस्यामधिक्रोडं भगवता भूतभाबनेन डाळि. 
तायां वाराणस्यां भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतवाड्मयस्य च किञ्चन शाश्वतसिवोदूभवः 
स्थानमाकळयन्त प्रबुद्धवुद्धयः | सवोन्‌ वेदान्‌ सर्वाणि च शाख्जाणि जिज्ञासुमिरत्रा- 
वस्थीयत इति सम्प्रदायः | .मौहम्मदशासनकाले महर्षिकल्पैः पण्डितप्रबरैः कण्ठी ऋत्वैव 
वेदा रक्षिताः शास्राणि वा गूहितानि। तपोमूलेबत्तिनिरपेक्षे! स्वधर्म इति कद्तंव्य- 
परायणे? 'ब्राह्मणन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? इति पातञ्जळमहा- 
भाष्यानुयायिभिः सर्वस्त्रत्यागपुरस्सरं वेदशास्र्तापथे महदिव शौय्य प्रादि | 

तास्वेवैतासु परम्परासु काचन वेदिकपरम्पराऽद्यापि ससुञ्जुम्भते यदीयद्विज- 
कुछकमळदिवाकर इव प्राहुरभूत्‌ . साक्षाद्‌ वेदमूत्तिः स्वर्गीयः श्रीरटाटेमहाशयः | 
स चेष महाभागः कस्य वेदस्य वक्तेति यावजीवं सध्येसभं न कोऽपि समशकन्निर्णे- 
तुम्‌ । चठुरस्रपाण्डियभाजोऽस्यातुळतेजसः कर्मकाण्डे ज्ञानकाण्डेऽसाधारणी गतिरासी- 
दुपासनाकाण्डे च। कदाचिद्‌ वेदार्थव्याख्याने कण्ठरवेण वैदिकमण्डले वेदसमुद्घोषे 
च सम्प्रदायानुसारिप्रक्रियाप्रदशेनेऽद्वितीयं लोकोत्तरं गरिमाणं साक्षात्कृल मुग्धमुग्धाइव 
समपद्यन्त वेद्किप्रवराः । 

अखिळमारतीयसर्ववेदशाखासम्मेळने. काइयां सबोतिशायिवेदुष्यन्दर्शन्द्रा 
वाराणसेय-संस्क्गतबिश्वविद्याळयीयप्रथमोपकुळपतयः -पण्डितभूपतयः श्रीमदादित्यनाथ 
झा आई० सी० gao महोदयाः पण्डितपुङ्गवमेनं स्वविश्वविद्याळयीयसंमानितप्रा- 
ध्यापकपदेऽभिषिच्य यावज्ञोषनं शतद्वयाबच्चिन्नं मासिकं सत्कारं व्यवास्थापयन्‌ | 

अतीवसरळतां सरसतां सह्ृदयतां विविधशास्जविज्ञतां व्युत्पन्नतां चाकळयन्‌ 
कोऽपि मानव एतैरास्मसादक्रियत। ` परए 

भारतीयसंस्कृतिपोषणकायीभाववति घोषितध्ैनिरपेक्षतायुरे विषमायां;स्थिता- 
बस्यामीहरास्यःविदत्रतीकस्य `स्थितिरासीदतोवावश्यकी । परम्‌ 'काछो हि सवक्षप? 
इति सबेवादिसम्मतसिद्धान्तमाश्रिय महाकालेनांकस्मादिव समाहूतं ओरटाटेशा्नि- 
महारायममाकण्यीनश्रांशानिपात इब सामाजिकेरन्वभावि । gSA युगेऽस्मन्नीदरा | 
` मनीषिण इति सर्वसुखान्निरसरत्‌. le 1 > 

तथापि कारणगुणाः { इत्याभाणकसनुसतय तदीयास्सदात्मजा- 
स्स्वकीयामेतां सम्माननीयां परम्परां सर्वथा रिरक्षिषन्तीति विशेषतस्साशचुबादभ्रसङ्गः | 
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वाराणसेयसमस्तबिद्त््रतिनिधि भूतशोकाशीविद्ठत्परिषदः उत्तर्रदेशीय- 
संस्कृताध्यापकसद्वस्य, काशीशास्जार्थसभायाः, शास््ार्थमहाविद्याळयस्य च आतिनिध्ये- 
नाहं वेदिकिचक्रचूडामणेः स्वर्गीयश्रीरटाटेशास्रिमहाभागस्य सेवासु AS- 
हिरूपेण हार्दिकानेतान्‌ शब्दान्‌ समर्पयन्‌ निरुक्तानुकरणीयव्यरक्तित्वानुकरणाय Ag- 
न्मण्डळमभ्यर्थयन्‌ विरमामि । 


श्रीयौरीनाथ शास्त्री 
उपकुलपतिः 
ato Go fao वि० वाराणसी 
बाराणसी-वेदिक-मोलिहीरः 
ओत-क्रियाकाण्ड-सरोजभानुः । 
श्रीमान्‌ रटाटेकुळकीतिंदीपः 
श्रीरामचन्द्रो AN नमस्यः ॥ 
यस्योदारचरिन्नरक्षणङ्तते ast: सादरं 
अन्थः कोऽपि निबध्यते श्ुतिशाताळङ्कारझङ्कारितः | 
तत्पादाम्बुजयोर्मयाऽपि विमळस्वान्तप्रसूनावळो 
भावोद्गारनवोपहाररचना . विन्यस्यते पावनी ॥ 
Go श्रीशिवदत्त मित्र: 
( सम्मानित प्राध्यापक, वा० do वि० वि० )वाराणसी 
यन्मूळं जगददेकमंगळमयारम्भस्य पद्मोदूभवो- 
यत्तेजो बलतः ससज निखिछाविद्याः प्रपंचोडुराः | 
तत्तेंजो निङुरम्वडम्बरमयं वेदात्मकं बाङ्सयम्‌ 
येनाध्यापितमन्बहं स सुकृती रामो रटाटेमणिः॥ १॥ 
अग्नीनाधाय वाद्याविरह्वितचरितो यख्निकाळं प्रसर्पन्‌ 
मंत्रश्नेंणीप्रवाहप्रमुदितिवि्ुधन्नातवन्दयाडिप्रपदूम* 
यागान्‌ कृत्वा5प्यनेकान्‌ कलिकलुषभयध्वंसधीरो धरायाम्‌ | 
एकः श्रीरामशाख्री निजगुणमहितः काशिकायां दिदीपे ॥ २॥ 
श्रीमद्रटाटेकुलकेतनस्य- 
श्रीरामनाम्नों . बसुधामहर्षेः | 
waft निधत्ते शिबदत्तमिओ ` 
हृदम्बुजे दृशेनमार्गपान्थः ॥ ३॥ 


men 
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to श्री बटुकनाथ शास्त्री खिस्तै 
सा० प्राघ्यापक वा० do flo वि० वाराणसी 


इयामा पादाव्जनिरयन्महितरसमरी माधुरीशृङ्गराजः 
PEAS TAT किंरणपरिट्ृताशेषलोकान्ध कारः । 
श्रोते कमेण्यमन्द्प्रसमरचरितो रामभट्टो रटाटे 
किं वा नाऽद्यापि पद्यां बिशद्यति विदां शाख्रमागोनुगानाम्‌॥ १॥ 
- अव्याकृतिभेसितभूषितभालदेशो 
मन्त्राक्षरोज्ञ्वलमुखः श्रुतिपारगामी | 
काशीप्रकाशानरविः करुणाद्रचेता; 
रामाऽभिधो द्विजमणिः स्मरणीयपाद्‌ः ॥ 
गङ्गा-कलिन्द्तनयोषमिते यदन्तः 
सम्मेलनं शुति-शिवागमतत्त्व-धारे | 
सम्प्राप्ते शुरुबरेरयमद्य॒ वन्यो 
बिप्रागणीरगणिताऽमितबिध्नजाळः ॥ 


OE 


श्री Yo रामचनद्रमदवे शिष्टम्‌ 
छेखकः-आचार्यरनम्‌ 
डा० गोविन्दकविराज? 
वाराणसेय-संस्कृत-विस्वविद्यालयः 
जयन्ति ते द्विंजोत्तंशाः परार्थ दृत्तजीबनाः | 
रक्षितं श्ुतिरूपं येरस्माकं पकं धनम्‌॥ 
: पैतुकं यत्‌ स्वरं वाङ्मयं वेदिकादिकिम्‌। 
तितं गर्दित we Seas बिपोथितम्‌॥ 
fist तोये विनिक्षिप qira विगालितम्‌। 
नाशितं बिबिधोपायेदेस्युभियेबनादिभिः ॥ 
तथापि धर्मप्राणानां शिवराजादिभूसुजाम्‌। 
प्रयासेन निंरस्तास्ते, ब्राह्मणाः परिरक्षिताः ॥ 
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| ९२ स्ट्तिग्रन्थे 
तस्यां परम्परायां वे रटाटेकुळदीपकः। 
aga समभवत्‌ कश्चिद्‌ रामचन्द्रो डिजोत्तमः॥ 


आहिताग्निः सदाचारपरिपूतकलेबरः । 
विनीतः सत्यवागू दान्तः स्मितपूवीभिभाषकः ॥ 


aie नृत्यति स्म. सविकाराखिला श्रुतिः | 
सस्वरा सार्थका साङ्गा सुस्पष्टा श्रुतिमोहिनी ॥ 
विश्वविद्याळयात्‌ काइ्याः संस्कृतेति पुरःपदात्‌। 
ग्राध्यापकत्वं यो लेभे सम्माननपुरश्सरम्‌॥ 


|! sada  ड्विनब़ब्दं पूर्ण बयसि . सत्तमः | 
क, शिबसायुड्यं वहृथक्षिखाक्तिवैक्रमे ॥ 
समाजस्यापूरणीयासहा जाताक्षतिर्यंतः । 
| अतश्चेखिद्यते चेतोऽस्मदीयं तदभावतः 0 


| - oipe 


जनादन शास्त्री रराटे 


याता विष्णुपदीवसन्मतिनदी नारायणस्याक्तिघरतो 
ब्रह्माणं च विनायकं गिरिमिव श्रीकृष्णमप्याश्रयत्‌। 


तस्मादप्यभितो विभक्तविषया श्रीरामचन्द्रं तथा 

श्रीनारायणमाधबौ शिवमिव॒मप्राप्तानुगज्ञाधर्मू॥ १॥ 

ji खरोतोभिर्विविधैरेषा प्रसिद्धा धरणीतले। 
दक्षिणाप्युत्तरद्वारा पूर्वोक्ता राजते नदी॥२॥ 
श्रीमत्क्ृष्णनवावतारमधुरः शान्तो नु दान्तः क्षमी 
सारल्यस्य खनिरणाव्जपरिषत्सेवारसानां जनिः। 
विद्वन्मान्यवदान्यगीतचरितः कारुण्यवारां निधिः 

| स्वानन्दीकृतकाननो विजयते श्रीरामचन्द्रः सदा ॥ ३॥ 

j Oo रटाटे' कुळात क्षीरसिन्धोः प्रसूतं 

y AR रत्नं ATA । 

: Ss रश्मिपुल्जोडथवा मूर्तिधारी 

रावो वाऽभवदू रामचन्द्राभिधानः ॥ ४॥ 
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चतुवेदपाठी किमेष स्वयम्भूः 
वंसिष्ठोऽथवा . श्रौतयागादिनिष्ठः । 


जना इत्थमेवाङुला यस्य रूपे 
स तातः क्वचिदू भासतेऽद्यापिं मुक्तः ॥ ५॥ 


अझ्निहोत्रकरणं विधानतः 
ee सदूगुरोः स्मरणमप्यकामतः । 
सेचनं दविजगवामपापतः . 


पे सम्मत ब्रतमिहास्य तत्त्वतः ॥ ६॥ 
वयं यस्य नित्यं प्रभाते स्मरन्त- 
त्वदीये क्रमे वर्तितुं चिन्तयन्तः | 
तदाशीः प्रभावात तपः सञ्चयन्तो 
भवेम प्रकाशास्तमेबं नमन्तः ७॥ 
तस्यानुजं गुरुगुणं कळ्यावत्तीर्ण 
रीपार्वेतीपतिसुदारविचारसारम्‌ | 
गङ्गाधरं सतिळतानवबारिधारं 
वन्दे पुराणपुरुषं सततं सुशान्त्ये॥ ८॥ 
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चतुर्वेदविद्‌ 
ataata sarea wat sere 
स्मृति-ग्रन्थ 


- वेदमूति श्रीरामचन्द्र शास्री we: जीवनी 
ले ०--कोस्तुमानन्द पाण्डेय पर्वतीय 


“इस धरती पर समय-समय पर एक से एक बढ़कर ऐसे मानव रत्नों ने 
छिया है जिन्होंने अपने क्रिया कळाया से न केवळ अपना ही नाम रोशन क्य 
बल्कि आगे आने वालो पीढ़ियों के लिये वे अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ गये | 
इन सरस्वती पुत्रो ने मां की सेवा में नाना प्रकार के कष्ट झेले, विकट परिस्थितियों का 
सामना किया, और इस अभि परीक्षा में वे खरे उतरे। ऐसे हो Shit का श्रृंखला में 
वेदमूर्ति गाहिताभि स्व० श्रीरामचन्द्र शास्त्री रटाटे भी हैं ।” 


वंश-परिचय 


उद्धव स्थान :— 

TÈ घराना FoR जल्गाँव से सम्बन्धित हे | जलगाँव के बाद यह घराना 
कायगाँव-टोक गया | इस घराने के मूळपुरुष गोविन्द भट्ट थे । वंशावळी देखने से 
माळूम पड़ता हे कि इस घराने के पाँचवें पुरुष शी विनायक नारायण रटाटे जो सई- 
प्रथम कायगाँव से काशी आये । यह घराना प्रारम्भ से ददी पूजापाठ, वेदाध्ययन, 
पुराण-प्रवचन आदि के लिए प्रसिद्ध था । 
काशी आगमन — 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, Ho रामचन्द्र शास्त्री रटाटे के पितामह श्री 
विनायक नारायण रटाटे अपनी वृद्धावस्था में काशीवास को दृष्टि से अपने दो पुत्रों, 
पत्नी एवं दो कन्या को लेकर--त्रह्मावत के रास्ते काशी आये | इनकी पत्नी का नाम 
सरस्वती और कन्याओं का नाम क्रमशः मणिकर्णिका और काशो था। इनमें 
मणिकर्णिका का विवाह ग्वालियर के आठवले परिवार में हुआ था । काशी का विवाह 
काशी में ही गजानन भट्ट पाटणकर से हुआ था। भ्रीविनायक शास्त्री एक उच्चकोटि 
के पौराणिक और पक्के सिद्धान्तवादी ये | > 
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ag स्स्हृतिअन्थे ट 
काशी आने के पूर्व आपने काशीवास के कतिपय नियम बना लिये थे । जैसे- 
किसी भी प्रकार की याचना नहीं करूँगा, मिछुक के नाते हाथ पर दक्षिणा नहीं 
am, अनायास जो कुछ उपलब्ध हो जायेगा उसी में सन्तोष करू गा, योग्य श्रोता 
मिलने पर पुराण प्रवचन करूँगा लेकिन वहाँ प्राप्त किसी भी प्रकार की समाग्री 
अपने हाँथों घर नहीं ले आउँगा, आदि | इन्हीं सव नियमों का पाळन करते हुये चे 
काशी में रहने BA | आपके इन गुणों में त्रिकाळ गंगास्नान, गायत्री जप, सच्चरिज्नता, । 
सौम्यभाव, निर्लोभी स्वभाव एवं अगाधपाण्डिय, स्वयं कुछ दिनों में लोगों को इनको l 
ओर SSE करने छगा | इनके क्रिया कळापों से प्रभावित होकर तत्कालीन पेशवा 
चंशजों ने गणेश घाट पर इन्हें पुराण की गद्दी दी । नियमित रूप से आप वहाँ पुराण 
i ` प्रवचन करते थे। जो कुछ दक्षिणा वहाँ आती थी उसे इनका शिष्य घर पहुँचा देता | 
था । इसी प्रकार ge स्थित fags मन्दिर में भी आपका पुराण होता था । यहाँ 
आपका पुराण सुनने के लिए दो सौ श्रोता आते थे । नियमानुसार इनके प्रवचन में 
| 'खियाँ पीछे बैठती थी, संन्यासी, बुद्ध एवं दो-तीन विषयों के विद्वान्‌ उनके सामने 
|! बैठते थे । छोग इनका आदर करते थे । प्रतिवर्ष ये दो भागवत सप्ताह एवं महाभारत 
| की एक आवृत्ति करते थे। सप्ताह के दिनों प्रतिदिन संन्यासियों को फलहार कराते 
थे । अन्तिन दिन स्थानीय नाना फड़नवीस के बाड़े-दुगोधाट में भण्डारा होता था । 


(areas Eas >... 


सांसारिक प्रपंचों में इनकी रुचि न थो। पुराण पर इनका पूर्ण विश्वास था। 
परम्परानुसार वेदाध्ययन भी आपने किया था। इन्हें काशी की गलियों का कोई ज्ञान 
नहीं था । केवल गंगाजी जाने का रास्ता, एवं जहाँ-जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ-वहाँ 
का रास्ता ही आपको ज्ञात था। यहाँ तक कि विश्वनाथ मन्दिर का रास्ता भी आप 
i प्रायः भूळ जाते थे । क्योंकि जितना कार्य प्रारम्भ किया है उतना पूर्ण होना ही 
॥ 1, चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। “कृष्ण एव हि केवलम्‌” तथा “nae कृष्ण एव 
हि” इन वाक्यों पर आपका पूर्ण विश्वास था । वे परान्न ग्रहण नहीं करते थे | मंगळा- 
गोरी पर दाऊजी भट्ट के मकान के सामने इनका अपना निजी मकान था | इनकी 
दिनचयो एस प्रकार थी :— ; 


अ--अतिदिन प्रातः ३ बजे उठना और गौ सेवा करना । इनके पास गंगा 
ओर यमुना नाम की दो गायें थी । इनकी खड्डे की आवाज सुनकर दोनों गायें 
TM करती थीं, जिसे गौभक्त शास्त्री जी सात बार छानकर पीते थे। | 


j f HN सेवा से निवृत्त होकर.अपने नित्यकर्म, गं ध्या - 

| बाद बिठूठत मन्दिर में पुराण प्रवचन |. , . दा ह ae : 

|| इ--१० बजे संध्या स्नाच्‌ करने मणिकर्णिका जाते | वहाँ गणेश मंदिर में से 

| उुरा मबचन कर धर छोटते ये । तदुपरान्त सो मधुकरियों को मधुकरी देकर और 
| 
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साथ में ब्राह्मण लेकर भोजन करते थे। इसके बाद म्रन्थाबळोकन कर पुनः ४ बजे 
frase मन्दिर में प्रवचन करते थे । 
। __ इ- सायं-काळ सन्ध्यावन्दन कर वहिना साहव पेशवा-घड़ीवाळी के यहाँ 
कपिलेश्वर गही में प्रवचन करते थे और वहीं फळाहार कर घर छौटते थे। इस 
प्रकार की उनकी द्निचयो थी । सत्तर वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। 

इनके दो पुत्र थे। इनमें बड़े का नाम गोपाळ विनायक रटाटे था | 
इनके तीन विवाह हुये । पहली पत्नी का नाम मैना था। इनकी दूसरी पत्नीं 
श्रीरामशाख्री सहस्रबुद्धे की कन्या थी । इसका नाम चित्रा था । तीसरी पत्नी काशी 
वाळदीक्षित जोशी की पुत्री थी। इन तीनों पत्नियों से इन्हें कोई सन्तान नहीं 
हुई 1 ६२ वषे की अवस्था में आप सन्यास लेकर त्रह्मीभूत हुए हुई । ये उच्चकोटि के 
पौराणिक थे । 

श्रीविनायक नारायण रटाटे के द्वितीय पुत्र श्रीकृष्ण रटाटे थे । इनका जन्म 
सन्‌ १८५४ में हुआ था। आप का अध्ययन श्री गंगाधर शास्त्री पैळंग के यहाँ 
हुआ था। इनकी पत्नी का नाम आनन्दो था। यह काशी के श्रीमहादेव 
चिन्तामणि nee की कन्या थी । इनके अनेक सन्तानों में से चार पुत्र और 
तीन कन्या का उपलब्ध बिवरण यहाँ दिया जा रहदा है । प्रथम का नाम सखू , 
जिसका विवाह श्री कृष्णभट्‌ शिधोरे के साथ हुआ था। दूसरी कन्या, बहिणा का 
विवाह श्री गंगाधर गोविन्द दाते के साथ हुआ था। तीसरी कन्या कृष्णाबाई थी जिनका 
विवाह श्री सिद्धेश्‍वर रामभद जोशी, अयोध्या, के साथ हुआ था | श्रीकृष्ण रटाठे की 
मृत्यु सन्‌ १९१८ में ६४ वर्ष की अवस्था में हुई । 

श्री श्रीकृष्ण रटाटे के पुत्र-रामचन्द्र, गंगाधर, नारायण, माधव थे। इनमें 
रामचन्द्र रटाटे का. वर्णन विस्तारपूर्वक हम आगे. करेंगे। इन चारों पुत्रों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । ५ by 

. रामचन्द्र रटाटे के दो विवाह हुए प्रथम पत्नी जानकी, श्री नारायण दीक्षित 
लेले की पुत्री थी । दूसरी पत्नी सीता, श्री घोड़ों बलवन्त जोशी (वाई) की कन्या थीं | 
इस पत्नी से इन्हें कुल आठ सन्तान हुई जिनमें पाँच पुत्र एवं तीन कन्याएँ थीं | इनमें 
प्रथम पुत्र केशव तथा एक कन्या की अल्पायु में ही स॒त्यु हो गई । द्वितोय पुत्र 
ढुणिढिराज की भी मृत्यु २२ वर्ष की अवस्था में हुई । अपनी इस अल्पायु में ही 
इन्होंने सम्पूर्ण अथर्ववेद कन्ठस्थ कर लिया था, साथ साथ श्रोत-स्मात में भी निपुण 
जिसपर पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने इन्हें पुरस्कृत भी किया था। 

यह पुरस्कार इनकी मृत्यु के ठीक दूसरे दिन आया था । इन्हें अभिनय कळा एवं 
संगीत का भारी शोक था। स्थानीय नूतन बालक गणेसोत्सवादि के साध्यम से आपने 
बहुत सा सामाजिक काये भी किया था। व्यायाम, छाठी, शारीरिक, कलाकायोदि . 

१३ 
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में भी आप दक्ष थे | रामचन्द्र Mal की जीवित सन्तानों के नाम इस प्रकार हैः— 
तीन पुत्रः-नारायण, “अथर्षवेद्‌ माण्ड” आप वैदिक एवं पौराणिक तथा स्थानीय 


` दर भंगाविद्याळ्य में अध्यापक हैं । बिनायक, श्रीकृष्ण ( चित्रकार) तथा दो कन्या-- 


यमुना पाटनकर बीए- बीटी. और गोदावरी आम्ड्रकर। सम्प्रति नारायण शास्त्री के 
दो पुत्र, गोपाळ और दत्तात्रय. तथा तीन कन्याएँ है । 


श्रीकृष्ण रटाटे के द्वितीय पुत्र गंगाधर शास्री Al इनका जन्म सन्‌ १८९३ 
सें हुआ था | आपका भी अध्ययन श्री वासुदेव शास्री जोशी एवं म० म० पं० नित्या- . 
नन्द्‌ पन्त पर्वतीय जी के पास हुआ था । आपने मध्यमा परीक्षा दी थी । आप उच्च 
कोटि के कथावाचक थे । इनकी पत्नी पावती, काशी के श्री बेजनाथ गोविन्द सोमण 
की पुत्री थी । इनके अनेक पुत्रों में केवळ दो कन्याएँ एबं एक पुत्र शेष रहा। 
इनकी एक कन्या नानीवाई का विवाह श्री भाऊ शास्री पटवर्धन से हुआ है। दूसरी 
कन्या था नाम शकुन्तळा है जिसका विवाह ग्वाल्यिर के श्री विष्णु गुरुजी से 
हुआ है। इनके पुत्र जनादन हें । सम्भ्रति जनादन melt wo wo आचार्य० 
अनुसन्धानक तथा मारवाड़ी सं० का० में साहित्य बिभागाध्यक्ष है | २८ वर्षाय नवयुवक 
है ओर अपनी परम्पराचुसार एक प्रतिभासम्पन्न एवं उच्चकोटि के विद्वान्‌ है । 


: तुतोय पुत्र नारायण श्रीकृष्ण रटाटे है, जो अपने नाना पालन्दे के यहाँ 
गोद जाने से नारायण महादेव Tet कहलाते हें 1 आप एक उत्कृष्ट कथावाचक 
होने के साथ ही भोत स्माते के एक अच्छे विद्वान और संस्कृतज्ञ हैं । 


चतुर्थ पुत्र माधव श्रीकृष्ण रटाटे थे। इनका जन्म सन्‌ १८९९ में हुआ था। 
आपने संस्कृत oes मध्यमा परीक्षा उत्तीणं की थी। इनकी पत्नी का 
नाम राधा था जो श्री राजाराम शास्त्री दातार की कन्या थी | 
मारी आपकी सल हुई। थी | सन्‌ १९१९ में अल्पायु 


O अब इसी घराने के एक सद्स्य ओ रामचन्द्र 
वयन इस प्रकार है। चन्द्र शासत्री रटाटे के बारे में विशेष 


पेदमूत्ति श्री रामचन्द्र शास्री we 


सन्‌ १८७४ में श्रीभीकृष्ण विनायक रटाटे की ० 
ae रत्न को जन्म दिया | कोन जानता था कि यही anid: jes है 
ty Suu ext । परम्परानुसार इष्टमित्र, सगे-सम्बन्धी बधाई देने विनायक 
a as आने ढगे | विधिवत्‌ बच्चे का जातकमोदि संस्कार हुआ । षष्ठी पूजन 
एक घटना है--इस बाळक को माता ने अपनी गोद से फेंक 
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दिया । मातामही ने तुएन्त वच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसका पाळन- 
पोषण करने Gill | फळतः अन्त तक इस बाळक को अपनी माता से पटती न थो। 


नानी का इनके प्रति अपार स्नेह था। नियमानुसार बारहवें दिन नामकर्म हुआ | 


रामचन्द्र नाम से अलंकृत शिशु का ळाळन-पाळन बड़े प्यार से हुआ। नाना-नानी 
इन्हें काफी मानते थे । ये प्रायः इन्हीं के पास रहते भी थे। कुछ समय बाद 
बाळक को परमहंस श्री तेळंग स्वामी जी के दर्शन कराये गये | स्वामी जी ने बालक 
को अनेक आशिवोद दिये । यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ स्वामी जी ने रामचन्द्र को सप्त- 
शती का समन्त्रक उपदेश दियां। मातु पितामही ने आपको धार्मिक शिक्षाएँ 
एवं स्तोत्रादि पढ़ाया जिसे रटादे जी बराबर स्मरण करते थे । 


इनके पितामह इन्हें तीन वर्ष की अवस्था से ही सुभाषित एवं स्तोत्रादि 
कण्ठस्थ करवाते थे। रामचन्द्र की पाँच वर्ष की अवस्था तक श्री विनायक शाख्जी जीवित 
रहे । तदुपरान्त ये अपने ताऊ श्री गोपाळ शास्त्री के संरक्षण में आये। गोपाळ 
शास्री के घर पर ही पाठशाला थी । यहीं पर वाळक रामचन्द्र ने ५ से ८ वष की 
अवस्था तक अमरकोष, रघुवंश (पाँच at) घातु-शब्द रूप, शिक्षा चतुष्टय 
( निघन्डु को छोड़कर ), अष्टभ्यायी एवं महिम्न रामरक्षादि स्तोत्रां को कण्ठस्थ कर 
लिया था । इस पाठशाळा में अमरकोष और अष्टाध्यायी को विशेष महत्त्व दिया 
जाता था। जैसा कि प्रसिद्ध हे--“अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोषो जगत्पिता? | 
इस प्रकार इतनी अल्पायु में उचित संरक्षण प्राप्त कर बालक रामचन्द्र ने पयोप्त 
विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया | 


आठवें वर्ष, “अष्टमे वर्ष त्राह्मणस्योपनयनम्‌?' के अनुसार, वाळक रामचन्द्र का 
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | एकवार बाळक रामचन्द्र से पूछा गया--तुम वेद्‌ पढ़ोगे 
या शास्त्र ? रामचन्द्र ने उसी वाळसुलम चापल्य से उत्तर दिया--मैं वेद पढ गा 
क्योंकि वेद पढ़ने से छड्डू खाने को मिळते हें । कहना न होगा कि कुशाम्रबुद्धि 
बाळक की स्मरण शक्ति काफी तेज थी । इनके सहपाठी यदि ५ रळोक याद करते थे 
तो ये १० याद्‌ करते थे | l 


Em इस विळक्षण प्रतिमा को देखते हुए इन्हें तत्कालीन विख्यात विद्वान 
Yo yo बाळदीक्षित काले के पास वेदाध्ययन के लिए भेजा गया। उस जमाने में 
गुरु का शिष्य पर पूरा अधिकार होता था। अतः इसी का परिणाम था 
किं छात्र मेघाबी ओर प्रतिभाशाली होते थे। गुरुकुळ में चेदारम्भ हुआ 
और शीघ्र ही इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से गुरु को भी आकर्षित कर लिया | 
इनके गुरु बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, वे पक्षान्त में पीछे का अध्याय सुने बिना नया 
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। 

| 
|| अध्याय प्रारम्भ नहीं करते थे । याद न रहने पर कठोर दण्ड देते थे । १० वर्ष के 
| बाळक रामचन्द्र को भी एक बार इनके क्रोध का शिकार होना पड़ा था । स्व० 
| वेदमूत्ति की चिरस्मरणीय घटना इस प्रकार है १-- ः 
| व्येष्ठ कृष्ण चतुदेशी को आंग्रे के बाड़े मे बसन्त पूजा के लिए जाते 
समय गुरु जी ने अध्याय सुनाने को कहा । पूछा-अध्याय कण्ठस्थ है! 
बाळक रामचन्द्र ने, विचार किया-अभो तो गुरु जी काम के लिए जा रदे हें, अतः 
हाँ कहकर टाळ दिया जाय । अतः “हाँ याद हे” कह दिया । किन्तु वह तो-गुरबो 
; gem: सन्ति शिष्य सन्तापहारकाः-में से थे । उन्होंने समझा-यह वाल्य बुद्धि के 
| बशीभूत हो गया है अतः इसका उपचार करना होगा, अन्यथा यह विगड़ जायेगा | 
|. ऐसा सोचकर गुरु जी ने कहा-सुनाओ, सुनकर ही दूसरा कार्य करुँगा। वाळक 
| रामचन्द्र ने सुनाना प्रारम्भ किया। चार-पाँच वर्ग के बाद ही अशुद्धियाँ होने 
wilt । गुरु जी ने कहा--यही कण्ठस्य दवै? बस फिर क्या था, उन्होंने बाळक के 
|| भावी जीवन को ध्यान मे रखकर कहा-सभी कपड़े उतारो, में तुम्हारा उपचार 
करुंगा । आज्ञा शिरोधार्य कर बाळक ने तुरत्‌ सभी बस्न उतार दिये | 


फिर गुरुजी ने नेबड़ा ( गाय get समय पैर बाधने वाली रस्सी) निकाळ 
कर मारना प्रारम्भ किया | इसी बीच गुरुजी की बद्धा माँ बाळक को बचाने के लिए 
आई । दो कोड़े धोखे. में माँ को भी खाने पड़े बाते भी सुननी पड़ीं-देखो माँ ! 
तुम पूज्या हो, लेकिन इस पठन पाठन के बीच न बोळा करो । बालक छूट देने पर . 
भविष्य में मुझे कलंकित करेगा और स्वयं भी बबोद होगा । अभी व्यवस्थित शासन 
K करने पर सबके लिए मंगलकारी होगा। इछ ही मिनटो में बाळक वेहोश होकर 
| जमीन पर गिर पड़ा । सर्वांग में सांट पड़े हुए थे। 
॥ फिर एक महिने तक स्वयं गुरुजी और उनकी माता बाळक रामचन्द्र की 

ओषधि एवं उपचार करने में छगे रहे यह घटना जब बाळक के अभिभावको ने 

सुनी तो बोले-शुरुजी, आपने ठीक किया। अगर मर भी जाता तो भी हम कुछ न 
कहते | ANTEN तक यह आपका है । आप ही इसके वास्तबिक अधिकारी हे. 

Wo रटाटे जी कहते--बस वही एक बार की 
ae मार मेरे जीवन में अत्यन्त 

इस मकार बाळक रामचन्द्र का जोवन गुरुकुछ में ही बीता। इसी बीच 
गुरुजी के आकस्मिक निधन से समस्त छात्रों तथा चेदिको में. एक प्रकार का बज्ाघात 


| हुआ गुरुजी की सत्यु दोने पर इनका अवशिष्ट क्रमपाठ वेः मू. रामजी जोशी के 
p पास हुआ | इनका भी बालक रामचन्द्र पर विशेष स्नेह था-। २० वर्ष की अवस्था में 
fi आपने सम्पूर्ण शाखा का उपनिषदों सहित अध्ययन कर लिया था। 

j 
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श्रीरामचन्द्र की दिनचर्या :-- 


जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में वाळक रामचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित 
विभिन्न क्षेत्रों का भार अळग-अळग सम्वन्धियों ने लिया-- र 


१--घरेळू शैक्षणिक भार**'**'ताऊ श्री गोपाळ शास्त्र 
- २-क्रीड़ा-विनोद्‌ `` `"'मातामह्‌ श्री महादेव पाढन्दे 
३-सभा, पाण्डिय, 
वाक्चातुर्य तथा Ren ao Ho पं० निद्यानन्द्‌ पंत पर्वतीय 


ये प्रतिदिन तीन वजे प्रातः अपने ताऊ की “गजानन” की आवाज के साथ 
उठ जाते | RANA तथा आवश्यक बन्दन के पश्चात्‌. सुखमाजेन कर अभ्यास के 
लिए बैठ जाते | सूर्योदय से एक घड़ी पूवे शौचादि से निवृत होकर ताऊ के साथ 
गंगा स्नान के लिए जठार घाट पर जाते। सविधि स्नान से निवृत्त होकर Ser 
मन्दिर में ५० Yo श्री० पूणोश्रम स्वामीजी के पास दर्शनाथे जावे, जहाँ सूर्य नमस्कार 
कर स्वामी जी से आशोवोद प्राप्त करते। घर आते ही मेटकूट ( भोजन विशेष ) 
एवं दूध भात खाकर ७ वजे से ११ वजे तक गुरुजी के यहाँ ऋग्वेदाध्ययनाथ जाते | 
यहाँ के नियम काफी कठोर थे, जैसे-एक बार से अधिक लघुशंका या पानी पीने 
की छुट्टी न मिळतो थी । घर आते ही अपने व्यक्तिगत आवश्यक कार्ये. यथा gE- 
कादि की व्यवस्था करते थे। यदि कहीं से भोजन का निमन्त्रण आया हो तो 
भोजनार्थ जाते थे अन्यथा घर पर ही. भोजन कर पाठशाळा जाने तक पाठ की 
तैयारी में छगे रहते थे। पुनः २ से ६ बजे तक पाठशाळा जाते थे। सायं 
सन्ध्या करके ९ बजे तक पुनः अध्ययन कर निद्रा पाठशाळा सें सर्वप्रथम 
स्थान ग्राप्त करने की इनकी उत्कट इच्छा रहती थी। छुट्टी के दिनों याज्ञिक 
प्रयोग, यज्ञोपवीतार्थ सूत कातना, कुशा समिधा आदि की व्यवस्था करना ही 
` इनका काम था | 


उपदेश !-- 

के अभिभावको ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार समय-समय पर वाळक 
के उपकारार्थ अनेक प्रकार के उपदेश दिये ।. इनमे सर्वप्रथम मातुपितामही, जिसका 
रामचन्द्र से १०-१२ वर्ष तक निकट का सम्बन्ध रहा उनके शिक्षा देने का ढंग बड़ा 
अनोखा था । रामचन्द्र, को खिलाने fie में कोई कसर न रखतीं किन्तु जब 
रामा में कुछ कुसंगति के दोष देखतीं तो धीरे से पास में जाकर बड़ी तेज 
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चिंकोटी काटती थीं । इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि इनमें त्याग; 
सहिष्णुता, सता आदि गुण सहज ही उत्पन्न होने लगे । एक बार जाडे के दिनों में 
पिताजी ने एक भिखारी को दिखाकर कहा-देखो यह किस प्रकार ठिठुर रहा है ! 
इसके कपड़े कैसे है? तुम्हारे पास तो इससे अच्छे कपड़े हैं। यह सच्चा गरीब 
चोरी से धन न प्राप्त करता हुआ ईश्वर के नाम पर जो कुछ प्राप्त हो जाता है, 
उसी में सन्तोष कर लेता है । तुम्हारा इसके प्रति क्या कत्तव्य है ? 


इसी प्रकार एक दिन विष्ठा मे कोड़ों को दिखछाकर कहा-यह खोटे कर्मो का 
फळ है । फलतः बाळक ने कभी असल्याचरण नहीं किया। एक बार की बात हे 
बाळक रामचन्द्र कहीं भिक्षुकी के लिए अपने पिताजी का दुशाळा ओढू कर गये | 
घर आते ही पिताजी ने पूछा-किसकी आज्ञा से तुमने यह दुशाळा ओढा ? क्या 
तुम्हारे अन्दर इसे कमाने की योग्यता है ! बस इतना सुनते ही रामा ने बड़ी 
गम्भीरता से विचार कर मोन प्रतिज्ञा की कि जब तक अपनी योग्यता से दुशाळा 
कमा कर पिताजी को अपेण नहीं कर YM तव तक दुशाळा नहीं ओढू'गा | फलतः 
आपको जीवन काल में सैकड़ों शाळ दुशाले बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के 
यहाँ से प्राप्त हुए । 


इनके ऊपर बड़ा कठोर अनुशासन था। एक बार ये कहीं आपस के 
सम्बन्धियों में किसी के यहाँ विवाह में गये जहाँ इन्हें रात को काफी देर हो गई | 
रात्रि में ११ बजे ये घर आये। पिताजी ने इन्हें अन्दर नहीं आने दिया। माघ का 
महीना था। १० वर्षे के रामा को सर्दी में घर के बाहर रहकर ठिठुरना पड़ा । प्रातः 
काळ ३ बजे पढ़ने के वक्त ही घर में इन्हें प्रवेश मिळा | 


ऋग्वेद के समेज्ञ अध्ययन के पश्चात्‌ आपने Bo वा० बालशासत्री बापटजी 
से सामवेद का अध्ययन किया और उन्हीं से शाक्त दीक्षा भी छी। दीक्षा के 
पूर्वे आपका प्रथम विवाह वे० मू० वेणी माधव ( frag दीक्षित ) लेले की भतीजी से 
हुआ था | 


विवाह के कुछ वर्ष पश्चात्‌ ही आपके आयोध्यास्थित साळे के दिवंगत हो 
जाने से उनके बाळक की Tas जीविका सुरक्षित रखने के हेतु आप की पत्नी ने आप 
से अवशिष्ट अथवंवेद को ही कण्ठस्थ करने के लिए कहा। इस पर रटाटे जी ने 
विचार किया कि इससे दो प्रमुख छाभ होंगे, इस बाळक की वृत्ति कायम रहेगी तथा 
मेरे चारों वेदों की संख्या भी पूर्ण हो जायगी। तदनुसार आपने श्री गणेश भट्ट 
मातण्ड जी से अनेक कठिन अनुवन्थो पर शिक्षा प्रारम्भ की तथा ६ महीनों ही में 
अयोध्या जाकर उस स्थान को संभाळ दिया | अवशिष्ट अथर्ववेद आपने अयोध्या के 
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ही Ho Yo थवृथे जी द्वारा पूणे किया। अयोध्या में आपको वे. शा, स. श्री 

शास्त्री गोडसे जी के अत्यावश्यक एवं उचित परामर्श प्राप्त हुए थे । he 
इस प्रकार आप अयोध्या में लगभग चार वषे रद्दे उसी समय देवयोग से 

जीवन के सर्वश्रेष्ठ हितचिन्तक एवं मार्गदर्शक पिठृज्य श्री गोपाळ met रहीभूत हो 

चुके थे अतएव पिताजी ने आपको काशी बुला छिया | 


_ काशी लोटने पर आपने पुनः एक बार अध्ययन की विशेष तैयारी की । 
जाडे की पूरी रात्रियाँ एवं गर्मी की दोपहर को आपने अध्ययन की सहचरी बना 
छिया | समस्त प्रठित seat की बराबर आवृत्तियाँ कर आपने अपने ग्रन्थ तैयार 
कर लिये. थे | 

छगभग ३०-३२ को अबस्था में Tare जी को प्रथम पत्नी का वियोग एवं 
उसीके भविष्यानुसार पुनः दो महीने पश्चात्‌ द्वितीय विवाह हुआ। सन्‌ १६१८ 
Sto Qo ge को आपके पिता जी. का देहावसान हो गया। पिता से 
आपको अनेक आशीवोद मिळे साथही कुछ विशिष्ट आज्ञा भी मिली थी | जीबन 
पर्यन्त गौ से विन्मुख न होना एवं द्रव्य याचनार्थ किसी भी अवस्था में किसो के 
पास न जाना इत्यादि | 

सन्‌ १९१९ में आपने श्री सीताराम दी० पुरोहित जी की प्रेरणा से अग्निह्दोन्न 
लेने का निश्चय किया | तद्नुसार पुत्र होते ही आपने अग्निद्दोत्राधान लिया | 

एक बार आपके ऊपर घोर संकट आया था किन्तु आप ने उसे परीक्षा की 
अच्छी घड़ी समझ सहन किया | उसी समय आप को गाहंपत्य कुण्ड में अग्निदेव के 
साक्षात्‌ fine के दर्शन मिले थे । ip 

अध्यापन--सव प्रथम आपने काशी के सांगवेद विद्यालय में अथर्ववेद का 
अध्यापन किया | पश्चात. दरभंगा नरेश की काशीस्थ पाठशाला में छगभग ३५ वर्ष 
तक अध्यापन किया । देश भर के विभिन्न प्रान्तों के सेकड़ों छात्र आपसे पढने आते 
थे। छात्रों के साथ पुत्रवत व्यवहार होता था। अन्न-वख्न, एवं आवास के साथ 
शिक्षा दी जाती रही | 

भैरव नाथ स्थित आपके निवास स्थान के. सामने श्री देवजी का एक प्राचीन 
खण्डित नवम्रह्देश्वर का मन्दिर था जिसका आपने पुनः जीर्णोद्धार कराया | 


१९३७ के ळगभग आप बीकानेर राज्य में किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त किये 
गए किन्तु अभिद्दोत्र वश आप ६ महीने में ही उक्त-पद को छोड़ दिया | आप बरावर 
कहते थे सुझपर इस अथर्ववेद की बड़ी कृपा हे बेसे तो इसके पढ़ने-पढ़ाने वाळे 
कुछ एक हुये किन्तु वास्तविक फळ मुझे ही मिछा। इस वेद ने मुझे भारत के कोने- 
कोने के विद्वान्‌ एवं धनी मानी राजा महाराजाओं से मिलाया है। i 
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i è l आपके ऊपर भी 

जीवन सुख एवं दुःख को भोगने के लिए है सर आ 
समय-समय व अनेक संकट आए किन्तु आपने उसका a सामना किया। १५३९ 
के छग-भग आपको जामात्‌ शोक पश्चात्‌ असामान्य JA एवं धनशोक हुआ था। - 


० में द्वितीय पत्नी सौ० सीता बाई भी दिवंगत ge जिसके 
साथ eres Alas हुआ | सो० सीता बाई बड़ो शीळवती, उपकारी अग्नि- 
होत्रादि कार्यों में दक्ष एवं दिव्यज्ञान संपन्ना थीं । 

आपको लिखने ळिखाने का शौक न था तथापिं आपके एक भक्त ने आपकी 
आड़ में छिपकर आपके मन्तव्यो एवं विचारों को छिखा था जिसे जानकर आप 
अत्यन्त नाराज हुए थे तथा कहा इसे मेरे सामने प्रकाशित न करो मेरे पश्चात्‌ यह 
अवऱ्य काम में आएगा। केवळ श्री आदित्य नाथ झा महोदय के कहने पर उन्होंने 
दो लेख लिखे थे जो प्रकाशित हैं । ; 


आज काशी में अयरववेद की प्रायः आप ही की शिष्य परम्परा कायम है । . 


स्वभाव 


वेदमूतिं श्री रामचन्द्रशाख्री रटाटे बिनोदप्रिय, रसिक, सत्य के पुजारी, 
वास्तविकता के पोषक, चापळूसी के विरोधी तथा स्पष्टवक्ता थे। समाचारपत्र पढ़ने. 
का आपको काफी शौक था। जब तक आपका शरीर चलता रहा तब तक आप 
कभो एक क्षण फे लिए भी खाली न बेठे थे। आप स्वभाव के बड़े खरे थे इसीलिए 
साधारण प्रकृति के लोगों से आपसे पटती न थी, फिर भी वे उनके ऊपर 
कितनी हो सुसीबते आई लेकिन प्रत्येक मुसीबत का उन्हाने दृढ़ता के साथ 
मुकाबला किया। ऐसी मुसीबतों में भी यदि कोई याचक वनकर उनके द्वार पर 
खड़ा हो जाता तो उसे भी वे वापस न करते थे। 


वेदभूति अपनी सरळ और सत्य वृत्ति के पीछे प्रापंचिकों से अक्सर छले 
गये । उन्हें दुनियादारी माळूम न थी। छळ cial की इस दुनिया में उन्होंने 
अपना छाभांश खोया | वे कहा करते थे--विद्यान्‌ के , प्रति कपटी होने की बाते 
सोची भी नहीं जा सकती । वेद्मूति का स्वभाव था, किसी भी लाभादि कार्ये में 
अपने पुत्रों को आगे न कर दूसरों को भेजते थे जिससे लोकपवाद न हो । आपकी 
सिधाई एवं बिरक्ति के कारण आपकी सन्तानों को बड़ी दुर्दशा रही है। 
वे आपके द्रव्यादि का कोई उपयोग न कर सके । संकोच और गरीबी के फलस्वरूप 
तीज बुद्धि होने पर भी उन छोगों ने कुशळ अध्ययन किया फिर भी आपके 
पुत्र अयधिक प्रमाणिक निर्लोभी एवं सीघे-सादे हैं। इनके अन्दर अपनी संस्कृति 
एवं राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


To व० वालशास्त्रो वापट वे० Yo रामचन्द्रशा स्त्रिणो 


pe 


- sN 


सामगानेपु दीक्षायां आसन्‌ ये सुनिदेशका:। _ 
तैःसाकं समुपस्थाय द्योतते शक्तिसाधकः। 


च 


यातन्द पर्वेतीयद 


नत 


वे० Ho रामचन्द्रशास्त्रो म० Ho To fi 


` 


~ 


वुधोत्तमा 
भूत्‌ समितिजय 


तीथा 


पवे 


सुसिद्धा 
देशेन रामो 


ताः 
5 


=, 
Ti 


नित्यानन्दा 
तेषां समुप 


x 


= 
० 
be) 
त 
९) 
© 
> 
2 
ke] 
D 
N 
= 
re) 
(m) 
S 
© 
iQ 
8 
E 
© 
= 
ae} 
© 
2 
= 
(o 
> 
त्त 
sy 
g 
(९) 
९ 


a ST CE OOOO ESI SE 


दिन्दीविभाग १०५ 


= अन्तिम अवस्था ¦ — 
अपने जीषन के अन्तिम क्षणों में वेदमूतिं काफी gas र 
१९५८ सें आपने विद्यालय से अवकाश अहण करना वाहा | ue ae 
वाराणसी द्वारा आपको सम्मानित प्राध्यापक की पदवी दी गई। 
सम्बत्‌ २०२३ के नवरात्र में आपकी तबियत खराब हो चली | जे 
ही नूतन बालक गणेशोत्सव संस्थान को ओर से आपका सत्कार किया 
ऋणग्णावस्था में आप वहाँ गये । आपने अपनी सत्यु को घोषणा ६ माह पूर्व ही कर 
दो थी । यही नहीं सत्यु की तिथि एवं समय तक की घोषणा आप कर चुके ये । 


इस प्रकार ९२ वर्ष के अथक परिश्रम से चूर सम्वत्‌ २०२३ की आश्चिन 
शुक्ला द्वादशी ( विजयादशमी के तीसरे दिन ) इस पाञ्चभौतिक शरीर को सदा- 
सवदा के for याग कर चिरनिद्रा में सो गये । आपकी सृत्यु के सम्बन्ध में एक 
बात उल्लेखनीय हे--आपके दादा, पिता और स्वयं आप इसी तिथि को. एकादशी 
न्त रहने के बाद द्वादशी को परब्रह्म में छीन हुये थे । 


वेदमूत्ति रामचन्दर॒शा्नी रराटे आज हमारे बीच नहीं है । लेकिन “कीर्ति 
यस्य स जोबति” के अनुसार वे आज भी जीवित हें और उन सबके लिए प्रच्छन्न 
रूप से प्रेरणा स्रोत बने हें जो प्रलक्ष या अप्रयक्ष रूप से उनके सम्पर्क में आये | 
अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस परम-पावन आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा के 
इन नगण्य पुष्पों को अर्पित करता हूँ और जो कुछ उस व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
छिख गया है उसकी योग्यता न होते हुए भी महापुरुष के प्रच्छन्न आशीषौद एवं 
अदृश्य प्रेरणा से ही सम्भव हो सका है । : 


ee 
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विश्व परमेश्वर का रूप 


ले०--पण्डित, slo दा० सातवलेकर 
स्वाघ्याय मण्डल पारडी 
वलसाड़ ( गुजरात ) 
पृथ्वीपर विचारों का शासन 
“धियो विश्वा विराजति” यह ऋग्वेद का वचन है | 
अंग्रेजी में भी कहावत है--10988 rule the world. gestar 1 का 
शासन ही चलता हे । मनु ने भी कहा है-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
अथौत्‌ मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण हे. । इसलिए मन 
और बुद्धि को तेजस्वी बनाना चाहिए। मन और बुद्धि में यदि एकबार मालिन्य 
समा जाए तो मनुष्य की उन्नति कठिन हो जाती है। मन ओर बुद्धि विचार, कल्पना 
और निश्चय के अधिष्ठान हैं। मन यदि शुद्ध हो तो हजार feat को भी दूर करके . 
मनुष्य की उन्नति की जा सकतो है. । इतना महत्त्व विचारों का होता है। इसीलिए. 
विश्व की तरफ वेदिकदृष्टिकोण से देखना चाहिए | 


सन्तो में निराशावाद 


„ सभी महाराष्ट्रीय सन्तो में केवळ समर्थं रामदास ही विचारों की दृष्टि से उच्च 
वेदिक धर्मी थे । उनके उपास्य देच धनुधोरी राम और वायुपुत्र हनूमान्‌ थे। राम 
एक वेदिक आदर्श पुरुष हैं। समर्थ को कमरपर हाथ धरे रखुमारमण निष्क्रिय 
विठोबा की जरूरत नहीं थी। अपितु इन्हें ३३ करोड़ देवों को रावण के कैदखाने 
से छुड़ाकर स्वगंधाम बनाने बाले तथा युद्ध के लिए हमेशा सन्नद्ध 
रहनेवाछे धनुर्धारी वेदिक धर्म के आदर्शभूत राम की ही जरूरत थी | 

पर इन समर्थ को भी गर्भेवास हेय प्रतीत होता था। अपने दासबोध में 
wala गर्भवास का जो वर्णन किया है. बह अशाख्रीय और असल तो है ही, साथ 
ही घृणोत्पादक, वेदिक विचारधारा से बहुत दूर और बौद्धविचारों के बिल्कुल 
नजदीक है | 

गर्भाशय की व्यवस्था कितनी उत्तम होती है, यह जानने योग्य बात है। 
परमेश्वर का पुत्र जहाँ रहेगा, वहाँ मलमूत्र कहाँ से रह सकेगा ? अन्न का विशुद्ध 
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va ही बालक को प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था गभोशय में रहती 
परः ~ 

मेश्वरका अंश २३ करोड़ देवताओं के साथ ९ मास तक रहता हे नरम 
| विन्य का वणेन कौन कर सकता है ? पर उसी स्थान की ये सन्त निन्दा करते हॅ | 
| र समर्थने भी जब इस गर्भवास का ऐसा बर्णन किया है, तो फिर अन्य सन्तोंके 
| वारेमें कहना ही क्‍या ! इस प्रकार प्रायः सभी सन्त वौद्धविचारों से म्र है) 

सन्तो का आन्दोलन 
आज कई लोग यह समझते हैं क्रि सन्तोंने महाराष्ट्र 
रू हाराष्ट्र को स्वतन्त्र करने 

काय में बहुत मदद की है । इन सन्तोंने ३०० वर्षों तक अपनी बुद्धि के ae 
काम किया। पर महाराष्ट्र जैसे बीर भूभाग को आवृत करने के लिए ३०० बई 
छगाने की क्या आवश्यकता थी ? राष्ट्रीय आन्दोलन ५०-६० वर्षों में हो यशस्वी 
होना चाहिए, तभो उसे हम क्रान्ति कह सकते हैं । जिसे ३०० वर्षातक घसीटते 
रहना पड़, उस हम राजनतिक आन्दोळन नहीं कह सकते । इस बिळम्त्र का मुख्य 
कारण यही 4 कि इन सन्तोंने यह समक लिया कि यह संसार तो दुःखमय है, अतः 
इस पर चाहे यवन राज्य करें या हिन्दू, हमें क्या मतलव ? इन विचारों : 
संतों में फिर क्रान्ति हो भी तो किस तरह 2 ळू अ 


विश्वरूप परमेश्वर 

आये धर्म के अनुसार यह विश्व परमेश्वर का रूप दै । “एकस्तथा सर्वे भूतान्त- 
रात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो afer” सब भूतान्तरात्मा प्रत्येक रूप में तद्रूप होकर रह 
रहा है, साथ ही वह उस रूप के बाहर भी है । यह भूतान्तरात्मा एक है और 
आदशेरूप है । यह अन्तरात्मा एक होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से सर्बत्र 
एकात्मता हे । इस आध्यात्मिक एकता को व्यवहार में भी छाने की जरूरत दै । 

वेदिकिधमोलुयायियों के सामने विश्वरूप ईश्वर सदा खड़ा रहता है। बह 
हमेशा ईश्वर के समक्ष रहता है ओर ईश्वर भी उसके अन्दर रहता है। आगे-पीछे, 
उपर-नीचे सर्वत्र ईश्वर है, वह wie ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, इस लिए उससे 
छिपकर कोई कुकर्म नहीं कर सकता। सूर्य और चन्द्र दोनों पहरेदार या उस 
इश्वर की आँखें हैं। दूसरे देव भी उसके शरीर हैं, उसी में मैं भी Fae 
अनन्य भावना उनके जोवन में थी। इस प्रक्ष ईश्वर की सेवा वे करते थे। 
कहीं भी वे जाएँ, कहीं अपने चारों ओर वे विश्वरूपी ईश्वर का ही दर्शन किया = 
करते थे। इस प्रकार जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करेगा, वह कुकमे किस प्रकार Bes 
करेगा ? इस लिए वेदिक ऋषि उत्तम ओर अनुशासनबद्ध आचरण करते थे और 5 
हमेशा प्रगति करते थे । | 


यहाँ यह प्रन हो सकता है कि इश्वर की सिद्धि किस आधार पर मानी | Se 
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जाए ? इस प्रश्‍न का उत्तर यहाँ देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
वैदिक ऋषियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो अथवा न किया हो; ईश्वर का 
अस्तित्व हो या न हो, वैदिक ऋषियों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर का स्वरूप काल्पनिक हो 
या सत्य हो, पर यदि हम उस ईश्वर को आदर्श मानकर चलें, तो वह हमारा योग्य | 
मार्गदर्शन कर सकता है या नहीं, बस, इतने ही प्रश्न पर हम विचार करेंगे । | 


ईश्वर एक आदर्श पुरुष 

= समर्थ, सबज्ञ, सर्वनियामक, न्यायकारी, दुष्टों को मारने वाला, 
सज्जनोंको तारने वाळा, सबका मार्गदर्शक ओर इस विश्व का स्वामी zl 
नर नारायण होने बाळा है। प्रत्येक नर में नारायण का अंश हैं। यहाँ 
ईश्वर को अपना आदर्श माना है। ईश्वर के समान नर होना चाहता है। 
||| इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक आयाँ के आगे मनुष्य को समर्थ, ज्ञानी 
| नियामक, न्यायपूर्वक व्यवहार करने बाला, दुष्टों का शासक, सज्जनों का सहायक 
Hi और मागंदर्शक बनाने का एक क्रम था। ईश्वर का अस्तित्व हो न हो, पर जो 
इश्वर पर विश्वास रखकर अपने आपको उस जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे, उनकी 
उन्नति तो निश्चित ही हे | 

वेदिक ऋषियों का ईश्वर विश्वरूप था, इसलिए उसके अस्तित्व के विषय में 
उन्हें शंका ही नहीं थी । पर थोड़ी देर के लिए ईश्वर का अस्तित्व यदि कवि-कल्पना 
ही मान ळे, तो भी उस कवि-कल्पना के द्वारा उन्होंने जो आदशं मनुष्यों के 
सामने रखा, वह एक सर्वोत्तम आदर्श था, इसमें कोई शंका नहीं । काल्पनिक 
i आदर्श भी यदि प्रभावशाली हो, तो उसे मानने वाले के जीवन पर उसका प्रभाब 
a AAT पड़ेगा | 
ill: | वैदिक ईश्वर निष्पक्षपाती 
li बेदिक धर्मियों का ईश्वर तो ( यथा कर्म यथा श्रतं ) प्रत्येक को उसके कमे 
if ओर ज्ञान के अनुसार ही फल देता है। उसमें वह कुछ ढीळ ढाळ नहीं करता । 
Hi यह निष्पक्षपातता का आदर्श है। 


| बंदिक धर्मी स्वयं को परमेश्वर का 'असृतपुत्रः सममते हैं और माता, पिता, | 
i गुरु, बन्धु ओर मित्र के नाते उससे अपनत्व भी रखते हैं। जितने निकट के नाते से... 

| पुत्र अपने मां बाप की गोदी में बेठ सकता है, उतने ही अपनत्व के नाते बैदिक 

||; आये इश्वर से व्यवहार करते हैं | 

|| इसाई ओर युसळमान यह नहीं कर सकते । क्योंकि उनके मतके अनुसार 

|| | ईश्वर के प्रतिनिधियों की सिफारिश के अभाव में सत्पुरुष भी नरकाग्नि में भुने जाते 

॥ रहेंगे । पर एक आये ईश्वर के सामने खड़े होकर उससे पूछ सकता है कि जब मैंने 
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कोई भी कुकर्म नहीं किया, तो फिर मुझे दण्ड किस वातका दिया जा रहा है। भले 


< 


ही ईश्वर समर्थ ओर सर्व शक्तिमान है, फिर भी वह, जिन कामों को हमने किया 


. नहीं है, उनका फल हमें नहीं दे सकता । सुसळमानों की तरह यहाँ “देवकी कोई 


FEBS” नहीं RI हमारी व्यक्तिगत या सामुदायिक उन्नति या अवनति होगी। 
कर्म का सिद्धान्त निश्चित करते समय वेदिक आयो ने ईश्वर की भी परवाह नहीं 
की। ना यह बौद्धिक स्वतंत्रता हे, “खुदा की मजी” के लिए यहाँ कोई 
जगह नहीं । 


वैदिक आर्या में अपने सम्बन्ध में भी निश्चितता और स्पष्टता है, उनका 
ध्येय है, ईश्वर जिस प्रकार आनन्दस्वरूप है, सामथ्येयान्‌ है, नियंता है, पाठक, 
पोषक ओर रक्षक है, न्यायी है उसी प्रकार मैं भी बनूँगा। मैं आज नर हूँ पर 
साधना करके नारायण बनूँगा, मैं आज जीव स्थिति में हूँ, तो थोड़े समय वाद मैं 
ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाऊंगा। यहाँ प्रतिनिधि की सिफारिश की जरूरत नहीं 
होती | कर्म तथा ज्ञानानुसार ही यहाँ प्राप्ति होतो हे । 

ब्राह्मी स्थिति के प्राप्त. होते ही या कहूँ कि नर का नारायण, जीवका शिव 
ओर बद्ध से मुक्त होते ही उसमें ईश्वर के गुण दिखने लगते हें । वैदिक आयाँ को 
पूरा विश्वास था कि शिव की स्थिति में भी ईश्वरीय गुण आ ही जाते हैं । मुसलमान, 
ईसाई A आस्तिको तथा बौद्ध, जैन आदि नास्तिका में इस प्रकार का आत्मविइबास 
असंभव है | 


ईरवर पर विश्वास भारतोयसंस्कृति की आधारशिला हे । यह इश्वर वेदिक 
आर्यों के लिए वैयक्तिक, सांधिक, राष्ट्रीय और जागतिक कर्तव्यों क लिए आदर्शरूप है। 
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भारतीय संस्कृति ¦ वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि 


लेखक ४ विद्यामातंण्ड डा० मङ्गलदेव शास्त्री, पृर्व--उपकुलपति, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय | 


भारतीय संस्कृति के विकास में वेदिक धारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शाइबतिक प्रभाव की चचो हम अन्यत्र कर चुके हैं | 
उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्वतिक प्रभाव का मूळ वेदिक ' की व्यापक 
दृष्टि में ही हो सकता है। इस लेख में हम उसी व्यापक दृष्टि को संक्षेप में 
दिखाना चाहते हैं । 
परम्परा-प्राप्त भारतीय दृष्टि ; प्राचोन भारतीय वाङमय में वेदों की महिमा 
अनेक प्रकार से गायी गयी हे । उदाहरणार्थ, मनुस्मृति. के निम्ननिर्दिष्ट बचनों को 
देखिए 
सुखाभ्युदयिकं चैव नेःश्रेयसिकमेव च । 
त्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ ॥ ( १२।८८ ) 
पितृदेवमचुष्याणां gag: सनातनम्‌ । 
अदाक्यं चाप्रमेयं च वेदश्ञास्रमिति स्थितिः ॥ ( १२।९४ ) 
चातुवेण्य त्रयो छोकाश्चत्वारइचाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं wed अविष्यं च सवं वेदात्मसिद्धयति ॥ ( ३२।९७ ) 
सैनापत्यं च राज्यं च . दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदृशास्नविद्‌ईति ॥ ( १२।१०० ) 
अ्थीत्‌ , वेदिक धर्माचरण से मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस अथवा लौकिक 
स्वास्थ्य, सुख ओर आध्यात्मिक कल्याण ( उत्तरकालीन शब्दों में, भुक्ति और 
मुक्ति ) दोनों की प्राप्ति कर सकता हे' ॥ ८८ ॥ पिठ-कर्म, देव-कर्म और मनुष्यों 
के प्रति कतेव्य कर्मा के विषय में वेद सनातन काळ से बराबर मार्ग-दर्शक रहा है । 
वेद को न तो कोई ( एक व्यक्ति ) बना सकता है, न पूर्णतः जान सकता है ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मण आदि चारों वणे, प्रथ्वी आदि तीनों छोक तथा ब्रह्मचर्यं आदि चारों आश्रम, 
इनका आधार वेद ae । तथा भूत,' भविष्य और वतेपान तीनों कालों में वेद 
मनुष्य-जोवन के छिए प्रेरणा देने वाला हे. ॥ ९७ ॥ वेदज विद्वान्‌ में सेनापतित्व, 
राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व अथवा समस्त Tet का नेतृत्व जैसे दुष्कर कार्यों के 
भार को उठाने की क्षमता होती है ॥ १०० ॥ , 


१. तु० “यतोऽभ्युद्यनिःभ्रेयससिद्धिः स धर्मः” ( वैशेषिक सूत्र १।१।२ ) । 


२. ge “तया Cer ) वर्णाश्रमाचारः प्रवृत्ती वेदवित्तमाः !” ( सूतसंद्दिता १1१1७९ ) । 
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हिन्दीविभाग तः 


Se न वेद को अत्यन्त व्यापक अर्थों में धर्म का एकमात्र मूळ माना 
र वेदोडखिलो घमेमूलम्‌ । ( ager २1६ ) 
अर्थीत्‌ धमौचरण का मूळ आधार वेद ही है। 


यः कञ्चित्कस्यचिद्धमो मनुना परिकीर्तितः । 
स सवोंऽभिहितो वेदे सवंज्ञानमयो दि सः ॥ (age २।७ ) 


अथोत्‌. sa जिस धर्म का प्रतिपादन ( मनुस्मृति सें) किया है, वह सब 
वेद-मूलक है, क्योंकि वेद सर्व-ज्ञानमय है । wa जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं g: | 
( मतु० २।१३ ) अथोत्‌, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट 
प्रमाण है | क्योंकि, 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशास्त्र तु वे स्मृतिः | 
ते सर्वार्थिष्वमीमांस्ये ताभ्याँ: धर्मा हि निबंभौ ॥ (age २1१० ) 
अथोत्‌, श्रुति (>वेद ) और तदनुसारिणी स्मृति (-धर्म-शास्र)से ही 
धर्म का प्रादुभोब हुआ है । इनके प्रतिपाद्य बिषय में कुतकंणा नहीं करनी चाहिए । 


ऊपर के वचनां का अभिप्राय यही है कि अवस्था, अधिकार, स्थान, संबंध 
आदि के भेद से मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रसंग उपस्थित होते हैं, उन सब की 
दृष्टि से मार्गप्रद्शन को क्षमता का होना, वैदिक धारा की मुख्य विशेषता सदा से 
रही है । दूसरे शब्दों में, मनुष्य-जीवन के कतेव्यों के विषय में वेदिक धारा का 
दृष्टि-कोण, एकांगी या एकदेशी न हो कर, सदा से व्यापक रहा है । इसीलिए विभिन्न 
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह, SA या नष्ट हो कर, अपने को अब तक जीवित 
रख सकी है । यही उसके भारतोय संस्कृति के विकास में व्यापक तथा शादइवतिक 
प्रभाव का रहस्य दै. | 

उपयुक्त बचनों में 'वेद' और 'स्प्ृति! से स्पष्टतः अभिप्राय वेदिक धारा के 
ब्राह्मण आदि समस्त वाड्मय से है । वेदिकां को परिभाषा के अनुसार वेद के 
मंत्रःभाग और ब्राह्मण-माग, दोनों के लिए “वेद? शब्द का प्रयोग चिरकाळ से 


` भारतीय साहित्यिक परंपरा में चछा आया हे. । “स्मृति! या धर्मशाखः नाम से आज- 


कळ प्रसिद्ध Heat का निमोण भी वेदिक धमे-सूत्रो के आधार पर ही हुआ था । 


हमारी दृष्टि : ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट ह होगा कि वैदिके घारा की 
व्यापक दृष्टि के विषय में परंपरागत प्राचीन दृष्टि और हमारी अपनी दृष्टि में 


१. देखिए--''मंत्र ब्राह्मणयोवेदनामघेयम्‌” ( आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र ३१ ) | 
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११२ स्मृतिग्रन्थ 


वास्तव में कोई गहरा भेद नहीं है. । कार्यतः दोनों का अभिप्राय एक जैसा ही है | जो 
थोड़ा-सा भेद है,चह बही है जो किसी भी विषय में साम्प्रदायिक और वज्ञानिक 
दृष्टिकोणों में होना स्वाभाविक है । 

परंपरागत प्राचीन दृष्टि के अनुसार वेद स्वयं अपौरुषेय, अतएब अनादि ओर 
निय हैं; और इसीलिए वेद-मूलक धमं भी सनातन तथा अपरिवतंनशील है । उसके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार के क्रमिक विकास ओर हास के विचार के लिए कोई स्थान 
ही नहीं हो सकता | 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अन्य मानवीय संस्थाओं के सदृश ही' 
वैदिक विचारधारा भी हमारे ऐतिहासिक अन्वेषण ओर गवेषणा का विषय है | 
वेदिक वाङमय के सदृश ही, वेदिक विचार-धारा का भी विभिन्न परिस्थितियों के 
कारण क्रमिक विकास हुआ था | | 


भारतीय संस्कृति के उस ग्राचीनकाल में वेदिक धारा की भव्य उदात्त ] 
और मंनुष्य-जीवन के कत्ते्यों के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि वास्तव में एक 
महान्‌ आश्वर्यं और विस्मय की वस्तु है। पृथ्वी भर की सभ्यता के इतिहास में वह 
अद्वितीय ओर अनुपम है। उसको देखकर सहसा भगबदूगीता का यह पद्म सामने 
उपस्थित हो जाता हे-- 


झाश्वयेवत्पश्‍्यति कश्रिदेनमाश्नय॑वद्वदुति तथैव चान्यः |. 
आश्रयेवच्चैनमन्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ (गीता २1२९) 


इसमें सन्देह नहीं कि sane को विभिन्न धाराओं से भी भारतीय 
संस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ हे; तो भी मानवीय जीवन के लिए 
उपयोगी महान्‌ प्रणाओ और आदर्शों की दृष्टि से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में 
आदशवाद की रक्षा के साथ-साथ आत्मरक्षा तथा लौकिक अभ्युद्य की सफलछता की 
दृष्टि से बेदिक-घारा की व्यापक दृष्टि न केवळ हम भारतीयों के लिए सदा गर्व और 
गोरव की वस्तु रहेगी, अपि तु मानव जाति के लिए भी सार्वभौम तथा सार्वकालिक 
संदेश की वाहक रहेगी | i l 
: उसी व्यापक दृष्टि को यहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर क्रमशः 
दिखाने का यत्न हम यहाँ करेंगे-- * 
धार्मिक चिन्तन : वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आश्रर्य- 
कारक उदाहरण उसके धार्मिक चिन्तन का विश्व-व्यापी आधार है | 


१. तु०-“यश्चपि लौकिकं वस्तु संस्था आचार पद्धतिः । wa: संप्रेरितस्येव मानवस्येद्द सा 


कृतिः ॥ ( रश्मिमाछा २८।२ ) 
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an | 


हिन्दीविभाग ११३ 
PENS देश जाति या वर्ग के संकीणे हित में ही आस्था रखने वाले आज के 


: सभ्यताभिमानी मानव को वैदिक धारा की विश्व-व्यापित्ती दृष्टि आश्चर्य में Stet बिना 
नहीं रह सकती । 


नहा 


Gere को पिता, और प्रथिवी को माता' समझने बाळा बेदिक स्तोता 


अपने को मानो इस विशाळ विश्व का हो अधिवासी समता है। इसीलिए उसकी 


GRA और प्रार्थनाओं में बार-बार न केवळ द्यावा-प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष, 
इन तीन छोकों का ही, अपितु इनसे भी परे स्वर और नाक जैसे लोकों का भी 
उल्लेख पाया जाता है | उदाहरणार्थ, 
येन धौरुम्रा एरथिवी च दढा येन सः स्तभितं येन नाकः | 
`यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ (Ro १०1१२१५) 

अर्थोत्‌, जिस देवी शक्ति ने इस विशाळ Quis को, इस प्रथिवी को, cate 
ओर नाक-लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्षः 
डोक में भी व्याप्त हो रही है उसको छोड़ कर हम किस देव को पूजा करें 1 अर्थात्‌, 
हमको उसी मद्दाशक्तिरूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए | 

वेदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विस्तृत और विशाल है, इसका ही एक 
दूसरा उदाहरण यह है-- 

at: शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः | 

चनस्पतयः शान्तिविश्वेदेताः ear शान्तिः ad शान्तिः शान्ति- 

रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ (ago ३६1१७ ) 

अर्थोत्‌, मेरे छिए gale, अन्तरिक्ष-छोक और प्रथिब्री छोक सुख-शान्ति- 
दायक हों; जळ, ओषधियाँ और बनस्पतियाँ शान्ति देने वाली हों, समस्त देवता, 
ब्रह्म और सब कुछ शान्तिप्रद et । जो शान्ति विश्व Hada फेलो हुई हे, वह मुझे 


प्राप्त हो | मैं बराबर शान्ति का अनुभव करूँ | 


कैसी दिव्य और विशाळ दृष्टि है इन प्रार्थनाओं की । इनसे अधिक सावंभोस 


और सावेकालिक प्रार्थना( और कया हो सकती है ? वेद में तो ऐसी ही. प्राथनाएँ 


लो मोन ह. ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का वर्गीकरण भी प्रथिवो, 
अन्तरिक्ष और युल्लोक इन तीन लोकां के आधार पर हद्दी किया गया हे क 


हम पहले ( कल्पना, जनवरी १९५४, To ५६) दिखला चुके हैं। 
देवी शक्ति की मानो पदे-पदे साक्षात अनुभूति करने वाली वैदिक धारा के इसलिए 


यह स्वाभाविक ही है कि उसके देवताओं का कार्य क्षेत्र भी विश्वव्यापी हो । 


१. तु०--“थ्ोमे पिता जनिता....मे माता परथिवी मद्दीयस” ( ऋण ३1३६४।३३ )। 
२. तु०--येयं शान्तिकला दिव्या लोकाना शान्तिदायिनी। चन्द्रेऽपिं चारुतां धत्ते सा से 
नित्यं प्रकाशताम्‌ ॥ ( रश्मिसाछा ३५१ ) । 

१५ 
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उपयुक्त अत्यन्त विशाळ धार्मिक चिन्तन के आधार पर स्थित वेदिक धारा के 
समःत अंगों में व्यापक दृष्टि का होना स्त्रभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम आगे 
स्पष्ट करेंगे । - 


वैदिक-धारा का मानवीय पक्ष : विश्वशान्ति और बिइव-वंघुत्व की उदात्त भाव-' 


नाओं से ओत-प्रोत बेदिक मंत्रों में मानवमात्र में परस्पर सौहादे, मित्रता और 
साहाय्य की भावना का पाया जाना नितरां स्वाभाविक है. । उदाहरणार्थ, 
. मित्रस्याहं चछुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य agu समीक्षामहे ॥ ( यजु० ३६।१८ ) 

अथोत्‌ , मैं, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सव 

परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें | 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु Raa: | ( ऋग्‌० ६।७५।१४ ) 

HAL, एक दूसरे की सर्वथा रक्षा ओर सहायता करना मनुष्यों का | 

कतेव्य है | 
याँश्च पदयामि याँश्च न तेपु मा सुमतिं कृधि | ( अथवं० १७।१।७ ) 

wa, भगवन्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं मनुष्यमात्र के प्रति, 

Te सैं उनको जानता हूँ अथवा नहीं, सद्भावना रख सकूँ ! 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो ग्रहे संज्ञानां पुरुषेभ्यः । ( अथव › ३।३०।४ ) 
अर्थात्‌, आओ हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में 


परस्पर सुमति ओर सद्भावना का बिस्तार हो ! 


: - इसप्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना, सद्भावना तथा सोद्दाद के 
प्रतिपादक:सैकड़ों मन्त्र वेदों में पाये जाते हैं । 

मनुष्यमात्र में सद्भावना ओर Gere का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले 
अथवेवेद तथा ऋग्वेद के सांमनस्यसूक्त' कदाचित्‌ संसार के संम्पूणे वाङ्मय में 


अपनी उपमां नहीं रखते) . 


आदुशे-रक्षा तथा आस्म रक्षा : उपयुक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वैदिक 


'घारा उदात्त आदरा की रक्षा तथा आत्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघर्ष तथा युद्ध की 


आवश्यकता से भी अपरिचित नहीं है। “सत्यं वे देवाः अनुतं मजुष्या:” ( अर्त्‌, 
देवता वास्तविकता के - अनुगामी होते हैं, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके प्रतिकूल 
होते हैं ) इस aes उक्ति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदर्शबाद से प्रायः 
दूर ही रहता हे । ऐसी परिस्थिति में, विश्वशान्ति और बिश्वबन्धुत्व के मार्ग पर 


चलने वाले को भी, अपने उत्कृष्ट आदशों की रक्षा के छिए अथवा आत्म-रक्षा के 


१, देखिए अथवंवेद ३1३९, ६।३३, ७४, ९४ आदि ( RAF 101999 ) 
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हिन्दीविभांग ११५ 
ही feu, प्रायः संघर्ष का, अपने शत्रुओं और विरोधियों के दमन का 
यहाँ तक कि 
घोर युद्ध के मारां का भी अवळम्वन करना पड़ता है | ; 
; इस अपूण जगत्‌ का यह अप्रिय तथ्य बेदिक धारा से छिपा इआ l 
इसलिए मन्त्राँ में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- Senn 
मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ ( यजु० ४।३४ ) 
अथोत्‌ , इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
शत्रु तुम पर विजय प्राप्त न कर सकें । 
योऽसान्‌ ge यं चयं द्विष्मस्व॑ वो जम्भे qen: । ( अथर्थ० ३।२७।१-६ ) 
अथोत्‌ , जो निष्कारण हमसे द्वेष करता है, और इसी कारण जिसको हम 
अपना द्वेष्य समझते हैं, उसे हम सदा विइव का कल्याण करने वाली देवी शक्तियों को 
सौंपते हैं, जिससे वे उसको नष्ट कर दें । 
इसी प्रकार आत्म-रक्षा ओर आदश रक्षा को भावना से परिपूणं agai मन्त्र 
वेदों में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, b: 
इन्द्रेण मन्युना वयमभि प्यास एतल्यतः | घ्नन्तो बृत्राण्यप्रति ॥ ( अथर्वे० ७९३) 
अथोत्‌ , सत्कार्या में वाधक जो शत्र हम पर आघात करें हमको चाहिए कि 
बीरोचित क्रोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें । 


अहमस्मि सपत्नहा इन्द्र इवारिष्ठो अक्षतः | 
झघ सपत्ना में पदोरिमे सर्व अभिष्ठिताः ॥ (ऋग्‌० १०।१६६।२) 


ada, मैं शत्रुओं पर विजय ग्राप्त करने वाळा हूँ। में इन्द्र के समान परा- 
क्रमी हूँ। मुझे कोई हानि अथवा आघात नहीं पहुँचा सकता। मैं तो अनुभव करता 
हूँ कि मेरे सब शत्र मेरे पेरों-तले पड़े हुए हैं. ! 

मन्त्रो में शत्रुओं के लिए प्रायः ब्रत? (-असंयत जीवन व्यतीत करने वाले) 
अथवा ‘aa’ (-सत्कार्यों में बाधा डालने बाले) जैसे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हे कि 
वेदिक मन्त्रों में आदर्श-रक्षा की भावना ही शत्रुओं के संहार को भावना को प्रेरक थी। 


१. तु०--“इन्द्र त्वोतास आ वयं AHA घना ददीमद्दि । जयेम सं युधि स्पृधः । 
चयं शूरेभिरस्तृभिरिन्ट्र त्वया युजावयस्‌। सासह्वाम एतन्यतः ॥ 


( Rilo १।८।३-४ ) 


२. तु०--“ऋषमं या समानानां सपत्नानां भयंकरम्‌ | 
हन्तारं कुरु शत्रणां देवि ! दारिद्रयनाशिनी ॥ ( रङ्मि-माळा ७५ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६ saa 


सम पुत्राः शजुद्दणः ( Ailo १०।१५९।३ ) 

AML, मेरे FA शत्रु का हनन करने वाले हों ! 

सुवीरासो वयं जयेम ( TTo ९।६१।२३ ) 

` अर्थीत्‌, हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय 

प्राप्त करें ! 

ऐसी ग्रार्थनाएँ ओर अनेकानेक ऐसे सूक्त जो न केवल अर्थ की दृष्टि से ही, 
किन्तु सुनने में भी, युद्ध-गीत ओर युद्ध-क्षेत्र में बीरो के आह्वान जैसे प्रतीत होते है, 
वेदिक धारा की वीरोचित भावना के सुन्दर और हृद्यस्पर्शी निदर्शन हैं । 
_ उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हे कि स्वभावतः विश्वशान्ति और 
विश्ववन्घुत्व को चाहने बाळी वेदिक धारा का दृष्टिकोण एकांगी न होकर व्यापक 
ही है । बह कोरे आदर्शो की ही प्रतिपादक नहीं है, अपितु मनुष्य-जीवन की पूरी 
परिस्थिति को समझ कर चलती है | 

वैदिक धारा का सामाजिक जीवन : 'सामाजिक जीवन? का विचार अत्यन्त 
व्यापक है । अनेक दृ्टियां से सामाजिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है! 
स्पष्टतः इस छोटे से लेख में यह संभव नहीं है इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातों को 
ही लेकर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि को दिखाना 
चाहते हैं। सबसे पहले हम समष्टि-भावना को लेते हैं । 

समष्ि-भावनाः--सम्रष्टिभावना को हम सामाजिक जीबन का प्राण अथवा 
मौलिक सिद्धान्त कह सकते हैं। समष्टि भावना का अर्थ है “दूसरों के साथ में ही 
अपने हित के संपादन की भावना! | 

यह कौन नहीं जानता कि adata हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-बिन्दु चिरकाळ से 
बहुत कुछ व्यक्तिपपरक रहा है। मनुष्य, समाज से दूर भाग कर केवळ अपनी 
ही भलाई को धर्म के क्षेत्र में भी सोचता है। यह प्रवृत्ति कब से ओर किन कारणों से 

हिन्दुओं से चळ पड़ी इसका विचार हम यहाँ नहीं करेंगे। तो भी इसमें सन्देह 

नहीं कि वेराग्य, संन्यास और मुक्ति की भावनाओं से इसको बल अवऱ्य मिला है । 

इसके विरुद्ध यह देख कर आश्चर्य होता है कि वैदिक प्राथंनाओं को जिनसे 
वेद भरे पड़े हे सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है। इसलिए वे प्रायः 
बहुबचनों में ही होती दै | उदाहराणार्थ, 

विश्वानि देव सब्रितददुरितानि परा सुव । 


यदू भद्रं तन्न भा सुव ॥ ( यजु० ३०।३ ) 
र 
१. देखिए--ऋगू ० १०।१०३।१०।११--उद्धष॑यमघवन्नायुधान्युत्‌ सस्वनां मामकानां 


मनांसि | उद्‌ जृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनाम्युन्रथानो जयतां यन्तु घोषाः | अस्माकमिन्द्रः TIT 
ध्वजेषु | अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु ॥ 
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अर्थात्‌ हे देव सवितः ! हमारे छिए जो बारूबिक कल्याण है, उसे हम सब 
को आप्त कराइए | 

तत्सवितुवंरेण्यं wit देवस्य घीमहि। 

थियो यो नः प्रचोदयात. ॥ ( यजु० ३०३५) 

अर्थोत्‌, हम सब सवित-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का 
ध्यान करते हें जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे। 
.. _ इत्यादि आर्थनाओं में वहुबचनों का ही प्रयोग किया गया है। स्वभावत: 
वयक्तिक स्वार्थो में. लिप्त मनुष्य के सामने समष्टि-भावना का यह आदर्श कितना 
महान्‌ ओर आवश्यक है ! समाज की उन्नति और रक्षा के लिए यह समष्टि-भावना 
आवश्यक है यह सिद्ध करने की वात नहीं है। वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का 
स्पष्टतः यह एक सुन्दर निदशंन है | 

इसके अतिरिक्त वेदों के सांमनस्य सूक्ता में भी जिनका उल्लेख हम अभी 
ऊपर कर चुके हैं स्पष्टतः इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना ( समष्टि-भावना ) का सुन्दर 

| उपदेश मिलता है. । जैसे, 

सं गच्छध्वं सं age सं चो मनांसि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पूर्व सं जानना उपासते ॥ (RTO १०।१९१।२ ) 

_ अर्थौत्‌, हे मनुष्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न, 
सूय, चन्द्र वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से अपने- 
अपने कार्य को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित होकर एक सोथ 
कार्यो में प्रवृत्त होओ ऐकमस् से रहो और परस्पर सद्भाव से बरतो | 

यही नहीं, वेदमन्त्रा में तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 
तथा सह पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिळता है । जैसे- 

सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे ( ago १८।९ ) | 

HAL, अपने साथियों के साथ सह-पान और सह-भोज मुझे प्रप्त हों | 

चातुर्चण्ये-व्यवस्था :--वैद्क धारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुवर्ण्य- ! 
व्यवस्था के विषय में कुछ कहना अयन्त आवश्यक है। ऊपर मनुस्मृति के उद्धरणों में | 
स्पष्टतः कहा गया है कि ब्राह्मण आदि चारों बणों का प्रारम्भ वेद से ही हुआ दै । z 

वेदिक वाड्मय का सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त ( “सहस्तशीषंः पुरुष” इत्यादि ) = 


१. इसी प्रकार “संगच्छध्वं daqed.... ( ऋग० 1NR ) “रने नय सुपथा 
राये अस्मान्‌...” ( यजु ० ४०1१६ ) “भङ्गं कर्णम्रिः श्रुणुयाम देवा...” ( यजु० २५२१ ) 
इत्यादि सहस्रो weit में बहुवचनो में प्राथवाएँ पायी जाती है । | 
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सष्टतया वैदिक धारा के उसी ततीय काळ की रचना है। थोढ़े बहुत भेद से यह 
चारो वेदों में आया है । इसी सूक्त में निम्न-लिखित मंत्र आता है 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजभ्यः ङतः | 
| ऊरू तदस्य UGTA: पद्भयां Yat अजायत ॥ ( ऋग्‌ १०।९०।१२ ) 
i अथौत्‌ , ज्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख-स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
और वैश्य ऊरु-स्थानीय है । शूद्र मानो उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है | 

' सब व्याख्याकारों और aks आधचायोँ के अनुसार निबिंबाद रूप से उक्त 
j पुरुष-सूक्त में विश्वव्यापी बिराद्‌ पुरुष का बर्णन है. । इस प्रसंग में उक्त मंत्र का वही 
| अर्थ हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है। 

उक्त मंत्र स्पष्टतः आलंकारिक प्रक्रिया हारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में 
परस्पर THAT के संबंध को बतळाता है। अभिप्राय यह है किं जैसी किसी 
जीवित शारीर में सुख से लेकर पेर तक सब अंगों में परस्पर गहरा अङ्काङ्कि-भाच का 
परस्पर आश्रयाश्रित-भाव का संबंध होता है वेसे ही समाज रूपी शरीर में चारों 
बणों का परस्पर गहरा संबंध है । शारीर में कोई दूसरे अंग की उपेक्षा नहीं करता; 
एक को पीडा में सब व्याकुळ हो जाते हैं, कोई भी अंग अपने लिए नहीं अपितु 
दूसरे अंगों के हित में ही काम करता है। वास्तव में किसी भी समुन्नत समाज के 
विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध के विषय में इससे अच्छा दृष्टान्त हो हो नहीं सकता। 

इस प्रकार उपयुक्त मंत्र स्पष्टतया एक सभ्य ओर समुन्नत समाज के विभिन्न 
वर्गों को ब्राह्मण आदि चार भागों में बॉट कर उनमें परस्पर घनिष्ठ अङ्गाङ्गिभाव के 
आदर्श संबंध का प्रतिपादन करता है । यह संबंध पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य 
| के आधार पर ही हो सकता है. किंचित्मात्र भी संघर्षं की भावना उसको समूळ नष्ट 
| करने के लिए पयोप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण हमारे मत में वैदिक | 
i . धारा की व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि का एक परम उज्ज्वछ निदर्शन है । | 
i i घारों वर्णों के परस्पर संबंध में यह आदश स्थिति वास्तव में कब ओर कितने 
| काळ तक रही यह कहना कठिन है। तो भी कम से कम आदर्श रूप में उसकी 

स्थिति में संदेह नहीं हो सकता । इसको पुष्टि उन मंत्रा से और भी होती है जिनमें | 

| स्पष्ठतया समस्त समाज ओर शुद्रो सहित सब वर्णो के प्रति ममत्व-बुद्धि और हितत | 
| भावना का वर्णन मिळता है. । उदाहणाथे, 
| ci AE महे सच रु we 
ie रुचं विश्येषु aig मयि धेहि रुचारुचम्‌ ।। (ago १८४८ ) 
| | अथोत्‌, शोभा ओर दीप के निधान भगवन्‌ ! आप हमारे ब्राह्मणों में दीपि 
ia को धारण कीजिए ! हमारे क्षत्रियों को दोप्तिमान्‌ कीजिए ! हमारे वेड्या 
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शुदरों को दीप्ति-युक्त कीजिए ! और इस प्रकार हमारे समाज में सब ओर दीप्ति के 
प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए ! 
ग्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं ada qa उत yg उतायें ॥ ( अथर्व १९।६२।९ ) 
अथोत्‌,, भगवन्‌ ! मुझे देवों में ( = देवताओं में, अथवा विद्वानों में ) प्रिय 
बनाइए ! झुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए ! मुझे शूद्रो और Seat में तथा अन्य सव 
प्राणियों का भी प्रिय बनाइए ! 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च'*' '*'॥ ( यजु० २६।२ ) 


HAL, भगवन्‌ ! मुझे ऐसा बनाइए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध 
अ्थोत्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार और प्रसार 
कर सकू | 

कैसी सुन्दर ओर उदात्त भावना है इन वेद मंत्रों की ! किसी एक वर्ग के 
लिए नहीं, किन्तु संपूण समाज ओर सारी जनता के प्रति। वेदिक धारा की व्यापक 
इष्टि का इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है ! 

यह ठीक है. कि यही 'चातुबेण्ये-व्यवस्था क्रमशः विकृत होती हुई देश के लिए 
अभिशापरूप हो गयी | उसने परस्पर अविश्वास, संघष और विद्वेष का रूप धारण 
कर लिया । शुद्र के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक पहुँच गयी। परन्तु यह कितने 
संतोष और आहादकर ब्रिस्मय का विषय है कि वेदमंत्रों में उस संकीणे-भावना का 
fag भी नहीं है । चारों वेदों में शूद्र के प्रति अन्याय्य अथवा कठोर दृष्टि कहीं 
भो नहीं मिलेगी ! अपनी इन्हीं उदार ओर उदात्त भावनाओं के कारण वेदिक धारा 
हम भारतवासियों के लिए सदा से श्रद्धा और सम्मान की वस्तु रही है ओर | 
आगे भो रहेगी । 

चातुराश्रम्य-व्यवस्थाः--लेख के आरम्भ में दिये गये मनुस्मृति के उद्धरणों के | 
अनुसार, ब्राह्मण आदिः चारों वर्णोंके समान, ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ; वानप्रस्थ ओर 
संन्यास-इन चारों आश्रमां का आरम्भ भी वेद से ही हुआ है । यहाँ केवळ इतना 
निर्देश कर देना पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवळ वेद-मन्त्रॉं का संबंध हे, हमें उनमें 
सज रू से चारों जजों का जत ही oe वी 

. ऐसा होने पर भी, ब्रह्मचर्ये गृहस्थ इन दो आश्रमां के संबंध 
वेद-मन्त्रा में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकट किये गये हैं, उनको हम बिना 
किसी अतिशयोक्त के भारतीय संस्कृति की स्थायी अमूल्य संपत्ति कह सकते हैं। 


j 
| 
1 
| 
| 
| 
j 
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वेदों के अनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचर्य ओर Teer का वड़ा हृदयस्पर्शी वणन  । 
मिळता है । उदाहरणार्थ, अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त ( ११५) में ब्रह्मचर्य की 
महिमा का ही वर्णन है । जैसे-- | 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विभत्ति। 
तस्मिन्‌ देवा अधि विइवे समोताः ॥ ( अथवं० ११।५।२४ ) | 
ब्रह्मचारी ''भ्रमेण छोकांस्तपसा पिपत्ति। ( अथबॅ० ११।५।४ ) | 
ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र' वि रक्षति | | 
आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ( अथवे० ११।४।१७ ) 


Hh ` TAL, HATTA को धारण करने वाला ही प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को 
‘| धारण करता है । उसमें मानो समस्त देवता घास करते हैं। ब्रह्मचारी श्रम और 
तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है । त्रह्मचर्य के तप से 
Gl राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य शिष्या | 
शिक्षण की योग्यता को अपने में संपादन करता है. | । 
यहाँ स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र को चतुरख उन्नति के लिए और मानव-जीवन के 
विभिन्न कतेव्यों के सफलतापूर्वक fete के लिए भम और तपसा द्वारा विद्या-प्राप 
( >अहाचर्य ) की अनिवाय आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है । मन्त्र में sey 
| ओर “तपः ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। क्या आजकल की अत्यन्त कठिन 
दासा क fou उनसे कोई 3m ओर संकेत नहीं मिळ सकता ? श्रम और 
7 तपस्या पर निभर ब्रह्मचय-आश्रम की SRAN ARE धारा की ड 
| निःसन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है । साक दिका 
र ग्रहस्थ-आश्रम के संबंध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाह संबंधी 
a l मे दो के विवाह- 
Ga में तथा सांमनस्य-सूक्तों में मिळते हैं। विस्तार के भय से यहाँ 
उद्धरण देना पयोप्त होगा। प से यही केवळ दो-चार 
| ग्रम्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं `°" ; 
| सह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः ( Bio १०८५३६ ) 
Be समञ्जन्तु विश्वदेवाः समापो हृद्यानि नो | (Rao १०८५४७ ) 
RIG योनो सुकृतस्य Asset त्वा सह पत्या दधासि । ( Eto १०८५१२४ ) 
असित शृ गाहंपत्याय जागृदि | ( ऋगू० १०।८४।२७ ) 


i ( रङ्मिमाळा ११।५-६ ) 
ui ` ३ देखिए १०८५ तथा mee १९३७२। 
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मा विदन्‌ परिपन्थिनो य . आसिद्न्ति दम्पती | 
सुगेमिदुंगंमतीताम'****००( RI १०८५३२ ) 
wera खुरे भव सम्राज्ञी श्रवो भव । ( o १०८५-४६ ) 
इहव स्तं सा वि योष्ट*** *.-( ऋग० १०८५४७) 
स्थोनास्यै wet विशे । ( अथर्व० १४।२।२७ ) 
ae false दे ag ! हम वोन डो e ai के छिए मैं तुम्हारे पाणि का 
में समझता हूँ कि गृहृस्थ- 
धर्म के पालन के लिए पाया है-- कहे Yori से पा स न 
समस्त देची शक्तियाँ हमारे हृदयों को परस्पर अनुकूल कतंव्यां के पालन में 
सावधान और जळों के समान शान्त तथा भेद-भाव से रहित करें ! 
विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो कर संयम 
तथा सच्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपना पूणे विकास कर सकें । 
अयि ag! तुम पति-गृदद में पहुँच कर गृहस्थ के क्ंव्य-्पाळन में सदा 
जागरूक ओर सावधान रहना | ; 
वे दुभोवनाएँ, जो प्रायः पति-पत्नी के जीवन में भेद और विराग उत्पन्न कर 
देती हैं तुम दोनों के बीच में कभी न आएँ। तुम दोनों सच्चरित्रता के साथ इस 
कठिन गृहस्थ धर्म का पाळन करो ! ; 
हे वधु ! तू पतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम और 
सम्मान का पात्र वन कर रहना ! ' 
पति-पत्नी तुम दोनों जीवन में एकमत हो कर रहो, तुम्हारा वियोग 
कभी न हो ! 
हे ay ! तुम्हारा ग्रहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हो! | 
वेवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की ओर स्पष्ट संकेत करने वाले 
l उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । देखना तो यह है 
कि भारतीय इतिहास के मध्य-काळ के उन लब्जाजनक विचारों से ये कितने भिन्न 
हैं, जिनके अनुसार खरो को उपभोग की सामग्री” “नरक का द्वार! ( = नारी 
नरकस्य द्वारम्‌ ), 'ताडन का अधिकारी” और आदमी को दासी' तक कहा गया है । 
इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य सूक्तं में' ग्रहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में जो 
सुन्दर भाव प्रकट किये गये हैं, वे भी वेदिक धारा की एक महान निधि हें । 
उदाहरणार्थ, . | 
१. सांमनस्य-सूक्तो में पारिवारिक जीवन के साथ-साथ समाज तथा मानव-मात्र के 
प्रति भी सौहाद और सद्भावना का प्रतिपादन किया गया है । 
१६ 
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सहृदयं सांमनस्य मविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभिहुर्यत वत्सं जातमिवाष्न्या ॥ 
agaa: fig: gal, मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
सा भ्राता आतरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारसुत स्वसा | 
सम्यञ्चः सन्नता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
( अथबे० ३।३०।८१।३ ) 
अथोत, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिबारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, | 
और सद्भावना होनी चाहिए । द्वेष की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जैसे गौ अपने तुरन्त उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है | 
पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञानुवर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे | 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर ओर स्नेह-युक्त बाणी का ही व्यवहार करे ! 
भाई-भाई के साथ ओर बहिन-बहिन के साथ द्वेष न करे ! 
तुम्हें चाहिए कि एक-मन होकर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर|स्नेह ओर प्रेमं को बढ़ाने बाळी बाणी का ही व्यवहार करो | 
पारिवारिक जीबन में स्वर्गीय सुख ओर शान्ति लाने के लिए इससे अच्छा 
उपदेश ओर क्या हो सकता है ! 
राजनीतिक आदर्श :-राजनीतिक Me के विषय में भी वेदिक मंत्रों के 
अनेक ऐसे विचार हैं, जो वेदिक धारा की व्यापक इष्टि को स्पष्टतः प्रमाणित 
| 
सभ्यता के इतिहास में राज-संस्था अति प्राचीन काळ से चली आ रद्दी 
हे । वेदिक काळ में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मंत्रों से हो स्पष्ट प्रतीत होता 
है। ऐसा होने पर भी, वेद्‌-मंत्रों में जन-तंत्र की भावना और जनता अथवा प्रजा के 
पक्ष का समथन यत्र तत्र मिळता है | उदाहरणार्थ, 
“विशि राजा प्रतिष्ठितः” ( Ayo २०९ ) 
अथोत्‌ , राजा की स्थिति प्रजा पर हो निर्भर होती हे । 
“त्वां विशो बृणतां राज्याय” ( अथवे० ३।४।२ ) 
अथोत्‌ , हे राजन्‌ ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ | 
“Raren सर्वा atog” ( ego ४।८।४ ) 
अर्थात्‌, हे राजन्‌ ! तुम्हारे छिए यह आवश्यक हे. कि समस्त प्रजाएँ तुमको 
चाहती हॉ | 
ऐतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि, 
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“राष्ट्राणि चे विशः” ( ऐत० sfo ८।२६) 
| अथोत्‌ , प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हैं। 
| इसके अतिरिक्त, Sedat में यह भावना भी स्पष्टतया देखी जाती है कि 
| राष्ट्र की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अंगों का विकास 
| हो और समस्त जनता की समृद्धि ओर सुख ही उसका प्रथम ध्येय हो'। 
| राजनीतिक आदरशो के सम्बन्ध में वेद्‌-मंत्रा को ये उदार और उदात्त भावनाएँ 
| बेद्कि-घारा के छिए वास्तव में गर्व और गौरव का विषय है। 
वैयक्तिक जीवन : अन्त में, वैयक्तिक जीवन के सम्बन्ध में वेद-मंत्रों की 
विचार-धारा का संक्षेप में निर्देश करके हम इस लेख को समाप्त करते हैं | 
वेदिक उदात्त भावनाओं आदि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हैं, 
| उससे बेदिक-कालीन वेयक्तिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। तो भी वैयक्तिक 
जीवन के विकास की दृष्टि से बैदिक धारा के आदशाँ के विषय में यहाँ कुछ कहने की 
आवश्यकता È | ` 
ऋत और सत्य, निष्पाप-भाबना, श्रद्धा, आत्म-विश्वास, ब्रह्मचयै, अत, श्रम 
ओर तपस्‌ , वीरता ओर शत्रु-संहार ( = बृत्र-हनन ) आदि को महिमा से ओत- 
प्रोत वेद्‌-मंत्रों से यह स्पष्ठतया प्रतीत होता है कि वैदिक धारा की दृष्टि से वैयक्तिक 
जीबन का सर्वागीण विकास आवश्यक समझा जाता था । इसीलिए वेद-मंत्रां में 
बौद्धिक तथा नेतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य के लिए 
गंभीर प्रोर्थनाएं पदे-पदे देखने में आती हैं । 
वेद की बुद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हैं , जिनमें गायत्नी-मंत्र ( = तत्सवि- 
Gatos भर्गो देवस्य धीमहि । थियो योनः प्रचोदयात्‌ | यजु० ३1३५) सुप्रसिद्ध है । 
नेतिक प्रार्थनाओं का दिग्दर्शन इम वैदिक उदात्तःभावनाओं के प्रसंग सें 
करा चुके हैं उसी प्रसंग में दीर्घायुष्य और पूणोयुष्य की सुन्दर आर्थनाओं का भी 
संकेत किया जा चुका दै । 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-युक्त आर्थनाओं के कुछ उदाहरण हम 
नीचे देते हैं-- 


१. go “भा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शूर" महारथो 
जायताम्‌ । `*` *** जिष्णू रथेष्ठाः साभेयो युवा'"'वीरो जायताम्‌ । `` HSA न झोषधयः 
पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ( Ae २२।२२ ) 

२. देखिए-''मां''' '' "मेधाविनं ge मेधां मे वरुणो ददातु मेधामरिनिः 
प्रजापति: ।**'( यज्ञु ० ३२।१४।१५ ) 
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तनूपा अग्नेऽसि तन्वं से पाहि। 
आयुर्दा अग्नेऽस्यायुे देहि ।*** 
यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आा एण ॥ ( यजु० ३।१७ ) 
` अर्थात्‌, अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने बाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट 
करो । तुम आयु को देने बाले हो, मुझे पूर्ण आयु दो। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दो | 
वाङ म भासन्नसोः प्राणश्वक्षरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः । 
अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोबलम्‌ | 
ऊर्वोरोजो जङघयोजवंः पदयोः Rg (aao १९।६०।१-२ ) 
अर्थात्‌ मेरे समस्त अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्ये करें, यही में 
चाहता हूँ.। मेरी वाणी, प्राण, आँख, और कान अपना-अपना काम कर सके मेरे 
बाळ काले रहें | दाँतों में कोई रोग न हो | वाहुओं में बहुत बळ हो | मेरी ऊरुओं में 
ओज, जाँचों में वेग ओर पैरों में Egat हो | 
आयु र्‌ यज्ञेनकरपतां ' प्राणो *°' अपानो ' "` वयानो ` ' चक्षु ₹` `" 
श्रोत्र `` वाग्‌ः"'सनो '"'आव्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥ ( यजुः ३२३३ ) 


अथोत्‌ , प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाळी अग्नि, वायु आदि दैवी शक्तियों के 
साथ-साथ सामञ्जस्य का जीबन (८ यज्ञ ) व्यतीत करते हुए मैं पूणीयुष्य को 
प्राप्त कर सकू; मेरो प्राण, अपान आदि शक्तियाँ तथा wey आदि इन्द्रिया | 
अपना कार्य ठीक तरह कर सकें; ओर इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण बिकास 
हो--यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा और प्रार्थना है । 

' “इमा भवतु नस्तनूः” ( यजु० २९४९ ) 

अथोौत्‌ , हमारी प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान ges हो ! 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि वैदिक धारा की सबसे बड़ी 
बिरोषता उसकी व्यापक इष्टि में है। वह व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टियों से 
मानब के सर्वागीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्थितियों में मानव 
सफळतापुर्बेक अपना पूर्णे बिकास कर सके, यही उसका प्रधान लक्ष्य है । भारतीय 
संस्कृति के उत्तर-कालीन शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैदिक धारा का 
सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य घस, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों 
पुरुषाथां को, अथवा अभ्युदय ओर निःश्र्यस की प्राप्ति कर सके | इसी से मनुष्य- 
जीवन के mt के विषय में उसका दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न होकर, 
सदा से व्यापक रहा हे | यही उसके भारतीय संस्कृति के बिकास में व्यापक और 
शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है । 


—— 
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पाणिनीय व्याकरण एवं स्वर प्रक्रिया 
लेखिका--कु० प्रज्ञा देवी, 

पाणिनीय-व्याकरण जहाँ अपनी अति संक्षिप्त शैली के साथ महान शब्द- 
राशि को एकत्रित करने में अपना अनूठा एवं अद्वितीय स्थान रखता है, वहाँ वह 
स्वर एवं वेदिक सूत्रों के सुसूक्ष्म विवेचन के कारण भी अपना एक महत्त्वपूर्ण 
ल है । पाणीनि सुनिने वेदिक प्रयोगों की स्वर प्रक्रिया के साथ २ लौकिक 
रय में zg स्वर के संरक्षणार्थ भी कितना श्छाघनीय एवं आश्रयोवह प्रयास 
किया है, यह उनके उदक्च विपाशः ( अष्टा० ४।२।६६४ ) सूत्र में नित्‌ णित saa 
का भेद करने से ज्ञात होता है। इसी प्रकार ब्रषाकृप्यग्नि० ( अष्टा ४१३७ ) सून्न से 
पाणीनिसुनिने ‘aoe शब्द को अन्तोदात्त विधान किया है, किन्तु 'वृषाक- 
पायी? शब्द बैदिक बाड्सय में कहीं उपलब्ध ही नहीं, कि जिसमें पाणिनि के 
अन्तोदात्तत्व विधान का प्रयोजन देखा जा सके । 'बुघाकपायि/ agada पद्‌ तो 
(ARO १० १२६1१३ ) में उपलब्ध है जो कि आमन्त्रित संज्ञक होने से 
आयुदात्त है। सूत्र में पाणिनि ने उदात्त ऐकार विधान किया है, इससे पता 
चलता है कि वुषाकपायी शब्द या तो छौकिक प्रयोग विषय में अन्तोदात्त प्राप्त था, 
जिसका सङ्मह शब्द्शास्रमर्मज्ञ पाणिनि ने किया, अथवा वेद में कहीं शाखान्तर में 
यह्‌ प्रयोग उस समय उपलब्ध था, जो आज नहीं रहा। दोनों ही अवस्थाओं में 
पाणिनि का उदात्तत्व विधान करना, उनके स्वरविषयक ज्ञान, अतिशय ज्ञान का 
द्योतक हे | इस प्रकार के अन्य कितने दी प्रयोगों को पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में 
कहा है, जिनसे उनके सुविशाल व्यापक ज्ञान का पता चळता हे । पाणिनि-काल के 
अनन्तर स्वर प्रक्रिया एवं उदात्तादि स्वरों के उच्चारण में शनेः २ अतिशय शैथिल्य 
आता गया, यह पाणिनि के उत्तरवर्त्ती अन्य व्याकरण एवं व्याख्याकारों के ग्रन्थों को 
देखने से पता चलता है। स्वरविषयक यह शेथिल्य आज की अपेक्षा महाभाष्यकार के 
समय में उतना नहीं था। यह उनके 'स्वरे दोषस्तु ( म० भा० ६११०८) । य 
उदात्ते कत्तव्येऽनुदात्तत्वं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेरां ददाति ( Ho Ho १।१।१ ) 


इत्यादि कथन से ज्ञात होता हे | 


१. पाणिनि के इस सूत्र से स्वर का उपयोग वेद में ही होता है, लौकिक प्रयोग में 
नहीं, ऐसा साहित्यद्पंणकारादि ( साहि० द्‌० परि० ३ ) का कहना भी व्यथे हो जाता हवै । 
वस्तुतः इस विषय में ३ पथक्‌ निबन्ध लिखा जा सकता हें | 

- २. wo काशिका एवं मद्दाभाष्य ( ४।२।७४ ) | 

३. अष्टा० ६।१।१९८ 
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प्राचीन परम्परा के अनुसार शब्दों का व्युत्पन्न पक्ष मानने पर पाणिनि द्वारा | 
निष्टिंद यह स्वर प्रक्रिया उणादि में. दशोई व्युत्पत्तियों एवं अनुबन्थो के हारा ही 
पूर्ण हो पाती है, केवल मात्र अष्टाध्यायीस्थ व्युत्पत्तियां से नहीं। हम देखते Ef. 
शब्दों की स्वरसिद्धि में व्युत्पन्न पक्ष मानकर उणादि का एवं अव्युत्पन्न पक्ष मानकर 
| शन्तनु आचार्य कृत फिट सूत्र इन दोनों का ही उपयोग व्याख्याकारां ने किया है 
f किन्तु कतिपय स्थलों में इन दोनें प्रक्रियाओं से किये हुए स्वर में. अयधिक अन्तर 
दिखाई पड़ता है । उदाहरणार्थ-कृवेरोतच्‌ पच ( उ० URR) इस उणादि सूत्र से 
1E कपोत शब्द को चित्‌ प्रयान्त होने से चितः (aso ६।१।१६३ ) से अन्तोदात्त | 
| तथा मीनातेरूरन्‌ ( उ० १॥३७ ) से मयूर शब्द को नित्‌ प्रत्ययान्त “होने से डिनत्यादि० | 
( अष्टा० ६।१।१९७ ) आद्युदात्त होना चाहिए, किंन्तु wart द्वयोश्च बह्षों गुरु 
( फि० ४३ ) से इस फिद्‌ सूत्र के अनुसार इन दोनों शब्दों को मध्योदात्त प्राप्त है ! 
| हमें इन दोनों शब्दों का मध्योदात्तर्वर ही वेद में प्राप्त भी होता है. ae AAT 
न केवळ ओणादिक सूत्रों एवं फिट gars साथ ही दिखाई पड़ता है, किन्तु 
अष्टाध्यायीस्थ सूत्रों एवं फिट सूत्रों के साथ भी यही भेद है । तद्यथा--अ्येष्ठ कनिष्ठ 
शब्द इष्ठन्‌ प्रययान्त होने से अष्टाध्यायी के अनुसार आद्युदात्त होने चाहिये, 
किन्तु ज्येष्ठकनिष्ठयोबंयसि ( फिट० २३ ) इस फिट. सूत्र के अनुसार ये शब्द वय के 
द्योतन में अन्तोदात्त हैं, तथैव इनका प्रयोग भी वेद्‌ में प्राप्त हैं । 


इसी प्रकार कितने ही प्रयोगों में अनुबन्था के अनुसार वेद में स्वर नहीं 
उपलब्ध द्दोता | उदाहरणाथ अमिल्न शब्द इतच्‌ ( So ४।१७४ ) प्रययान्त होने से 
चितः से अन्तोदात्त होना चाहिये किन्तु वेद में मध्योदात्त प्राप्त हे । सरसी शब्द 
असुन्‌ ( उ० ४।१८५ ) प्रलयान्त होने से आद्युदात्त होना चाहिए किन्तु वेद में 
मध्योदात्त प्राप्त है । ASAT शब्द कोणयत्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तस्वरित होना 
| . चाहिये किन्तु वेद में मध्योदात्त जो कि वेद में एक स्थळ प्राप्त हे'। इन सभी 
| समस्याओं के समाधानार्थं हमें स्वर का व्यत्यय ही स्वीकार करना पड़ेगा । अत एव 
| महाभाष्य में कहा भी हे-- 


१. Wo १।३०।४, १०।१६५। १-४, यज्ञु ० २४।३८, Ro १।१९१।१४। 
२. ते० सं० २।५।२।७, Ño aro २।१।८।१ । 

३. Wo ६।२५।२, ८।७५।१० | 

४. Wo ७।१०३।२, 

५, अष्टा० ३।१।१२३, 

६. 


्रह्मवाद्यमवदेतास्‌ ( ते० सं. २।५।८।३ ) | 
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| परादिश्च परान्तश्चपूर्वान्तश्चापि इश्यंते | 
र त नि ततः ॥ ( म. भा. ६।२।१९९ ) 
z za स्वरों वाले वेदिक उदाहरणों के उपलब्ध 
sA य Te Us be ax पाणिनि के अन्य बद आदिक 
है; ने १ उसी प्रकार पाणिनि के अनुबन्धादि का स्वर 
विषयक उपयोग एवं स्वर सूत्रों द्वारा निदेश भी प्रायिक ता 
विषयक इसी कठिनाई को दूर करने के लिये कहीं-कहीं स bie दोनों 
| प का आश्रयण करना पड़ता है। वस्तुतः शब्द का व्युत्पन्न पक्ष ही प्रायः पूवो- 
| सम्प्रति स्वर प्रक्रिया को पठन पाठन का विषय बनाने में एवं 
रुज्जीवन करने में दो मोलिक कठिनाइयाँ हैं । प्रथम तो विभिन्न राहाता 
जिनका उच्चारण पुरूकों में मुद्रित स्वराङ्न से भी अधिक प्रामाणिक है, उनकी 
| संख्या का न्यून से न्यूनतर होते जाना, द्वितीय इस समय स्वरमक्रिया को समझने के 
लिये प्रामाणिक अन्थ जिसमें सभी वेदों में आये उदाहरणा का उद्दापोह पूर्वक 
विचार का अभाव 'सिद्धान्तकोमुदी में ऋग्वेदीय उदाहरण ही प्रायेण विविच्य =I 
| 'स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका' जो कि निश्चयेन स्वरविषयक बहुत उपादेय अन्य है, में याजुष 
| . उदाहरण ही दिये गये दैं। कारिका व्याख्या यद्यपि प्राचीन उदाहरणा का संरक्षण 
करती है, पर इस विषय के लिये cata नहीं कही जा सकती | काशिका टीका पद्‌- ` 
मञ्जी में स्वर सूत्रों में आये प्रत्येक प्रयोग का स्वरक्रम नहीं दिखाया है । कारिका 
विवरण पञ्चिका न्यास में यद्यपि स्व॒रक्रम प्रत्येक शब्दों का दिखाया है, किन्तु वह 
बहुत स्थलों में अशुद्ध होने से सववत्र विश्वसनीय नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में 
नये ढङ्क से छिये गये स्वर भ्रन्थ का अतिशय महत्त्व होगा। परम श्रद्धेय पूज्य 
गुरु कल्प श्री पं० रामचन्द्र जी Tle अग्निहोत्री जैसे पुराने उद्भट वैदिक विद्वानों 
के काळ कवळित होते जाने एवं नवीनों के आर्थिक साहाय्य के अभाव में इस 
भार्ग से ged जाने से इस विषय की अत्यधिक क्षति हो रही है, जो कि श्रीव स्वरः 
(शा. जा. ११॥४॥२॥१० ) इस शतपथ ब्राह्मण के बचन के अनुसार अत्यधिक उप- 
योगी है। ळब्धप्रतिष्ठित महातुभावों एवं शासन तन्त्र को चाहिये कि वे ऐसे 
विद्वानों की स्मृति में कोई प्रतिष्ठानादि स्थापित करें, जिसके द्वारा ऐसी समाप्त प्राय 
विद्याये पुनः नवजीवन प्राप्त कर सकें | 
१. द. सुद्दळानी शब्द पर न्यास ४॥१॥४९, जिसमें सुद्ळानी E को द्वितीय उदात्त 
कहा है, जब कि वेद में तृतीय उदात्त प्रास है ( Ro १०।१०२।२ )। 
कल्याण शब्द पर न्यास--६।२।१९७, 
इवाफल्कचैत्रकरोधका शब्द में न्यास--९)२ ३७ | 


| 
| 
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| 
|| श्रुतिशील शर्मा, 
| स्वाघ्यायमण्डल, पारडी 
| fio aware ( गुजरात ) ` 


भारतीय संस्कृति के मूळाधार वेद प्राचोनतम मन्थ के रूप में आज भी | 
| मान्य और सर्वपूज्य हैं। इन वेदों को अक्षुण्ण धारा हमारी भारतोय संस्कृति के 
मूल में बह रही है, इसी कारण यह संस्कृति सदा हरी भरी रहो । विदेशियों के 
TAS आक्रमण के बावजूद भी यह संस्कृति समृद्ध बनी रही । वेद भी अनादि: 
काळ से aft के रूप में आजतक अविच्छिन्न रूप से चले आ रहे हैं। : 


वेदों की इस अविच्छिनता के लिए हम सभी या कहूँ कि सारा जगत्‌ उन 
प्रातः स्मरणीय थुतिपरायण वेदिक धन वाले डिजाग्यों का ऋणी है कि जिन्होंने सारे. 
संसार के ऐश्‍वर्या को तिढांजळि देकर वेद संरक्षण के कार्य को ही अपना एकमात्र 
कर्तव्य समझा | इन ब्राहमण श्रष्ठां ने सभी ARA को कण्ठस्थ करके उनको विस्मृतिके 

* गर्भ में जाने से बचाया। | 


यह भारत भू का बड़ा भारी सौभाग्य है कि यहाँ पर अनेक वेदमहुर्षियों ने 
अबतार छिए ओर अपने आणपण से वेदों की रक्षा की। उन्हीं वेदमहर्षियों में 
वेदमूर्ति श्री Tle जी का नाम भी यावद्चन्द्रदिवाकरौ शाइवत रूप से रहेगा। श्री 
रटाटे जी का वेदकधनाभिमानित्व स्पृहणीय था । उनकी वेषभूषा, रहन सहन और 
| खान पान को देखकर प्रसिद्ध वेदच्याख्याता पण्डित श्रीपाद दामोदर सातबलेकर 
HE उन्हें सदा वेदिक ऋषि के नाम से सम्बोधित किया करते थे | 
Hit यों तो श्री रराटे जी से मिलने का सौभाग्य तो मुझे कभी fie न 
i | पर पं० सातवळेकर जी के मुख से उनकी प्रशंसा अनेको बार सुन चुका S | = 
iH प्रशंसाओं के आधार पर मैं वेदमूर्ति श्री रटाटे जी के चरणों में अपनो श्रद्धांजलि 
प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ । पिछले ७-८ वर्षों से मैं श्री qo Yo सातवलेकर 
जी का सहकारी एवं सचिव रहा, इस दौरान मैंने अनेकों बार do सातबलेकर जी 
के मुख से श्री रराटे जी के बारे में श्रद्धाभाव से सने बचन सुने । जव उनके पास 


| 

। 
f हुए, और वे चाहते थे कि वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, पर अस्वास्थ्य के 
| 
| 
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वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का जीवन ऋषिसम था | ऐहिक समृद्धि तथा यश पाने 

के विषय में निस्पृहत्व, अपरिग्रहत्व, वेदपरायणता उनके जीवन की विशेषतायें थीं। 
वेदमूर्ति युगल की अविस्मरणीय भेंट 

BER से निवोसित होने के वाद पण्डित सातवलेकर जी ने औंध को अपना 
काय क्षेत्र बनाय और वेद कार्य को आगे वढ़ाकर समस्त विश्व में वैदिक ज्योति 
फळाने का संकल्प लेकर उन्होंने अपने सभी अन्य चित्रकारी आदि कार्यों का परि- 
त्याग कर fear । 

औंध सें आने के वाद उन्होंने सर्वप्रथम चारों वेद संहिताओं के शुद्ध 
मुद्रण की योजना बनाई | इस कार्य के लिए उन्हें कतिपय ऐसे विद्वनों की आवश्य- 
कता हुई कि जो पं० सातवलेकर जी के इस कार्य में सर्वतोमना सहयोग दे सर्के | 
अतः उन्होंने सवेत्र ऐसे वेद्विद्वानों की खोज शुरू की और अनेक स्थानों की यात्रा 
करते हुए वे वाराणसी भी आये। यों तो वाराणसी के वेदिक विद्वानों में अग्रगण्य 
वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का नाम पं० सातवलेकर जी तक पहुँच चुका था, पर साक्षात्‌. 
दर्शन न हो पाये थे। पण्डित जी वाराणसी पहुँच कर वेदमूर्ति श्री रटाटे जी से मिले 
ओर उनसे अपने कार्य की योजना बताकर उसमें उनकी सहायता मांगी | वेदमूर्ति 
जो ने भी इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया | 

औंध में आकर पण्डित जी ने वे० qo श्री रटाठे जी को अपने पास बुला 
ल्या । वे भी औंध में पण्डित जी को संस्था “स्वाध्यायमण्डल” के तत्त्वावधान सें 
वेद संशोधन का कार्य करने छगे। पण्डित जो Fo Wo रराटे जी की अतिभा को 
देखकर आश्चये-चकित हो गये | ऋग्वेद का हर एक मन्त्र मानों श्री रटाटे जी के 
सामने साक्षात्‌ विग्रह धारण करके उपस्थित हो जाता था। उनके बारे में तो ऋरवेद्‌ 
का “उतो त्वस्मे aed free” यह मन्त्रभाग चरितार्थ हो गया था | 


वेद प्रकाशन के क्षेत्र में जिन दो व्यक्तियों ने पण्डित सातबलेकर जी को 
अत्यधिक प्रभावित किया था वे थे वेदमूर्ति श्री रटाटे तथा वेदमूति श्री सखाराम 
येडूरकर | s 
एक संस्मरण :--एक बार पण्डित जी वे० मू० रटाटे जी के वारे में अपना एक 
संस्मरण सुनाते हुए बोळे-““एक दिन हम दोनों (पण्डित जी तथा वेदसूर्ति) अध्ययन 
कक्ष में बेठकर ऋग्वेद के मुद्रण कार्य में तल्लीन थे। बीच में मैने श्री रटाटे जी से 
Seley संहिता के अब तक जितने संस्करण प्रकाशित हुए हे, उन सभी में जसन 
वेद विद्यन्‌ प्रा मेक्समूलर द्वारा सम्पादित ऋग्वेद संहिता सवशुद्ध दै, ऐसा मेरा 
बिचार है ।” यह सुनकर बे० qo श्री रटाटे जी वोले--/हाँ! आपका कहना 
अधिकांश में सत्य हो सकता है, सर्वाश में नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि अबतक 
१७ 
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सम्पादित किए गए ऋग्वेद संहिताओं में मेक्समूलर के ऋग्वेद का संस्करण सवोधिक 
शुद्ध है, पर उसमें भी कतिपय अशुद्धियाँ रह गई हें ।” यह सुनकर मुझे आश्चर्य 
हुआ | तब वे० qo रटादे ने वे अशुद्धियाँ मुझे बताई-“भेक्समूछर के ऋग्वेद में 
११८०९; XIXI; ५।५२।८; ५।८७।३; IRIX तथा १०।४२।५ स्थाना पर क्रमशः 
“स्यन्द्रा, स्यन्द्रासो, स्यन्द्राः, स्यन्द्रासो, स्यन्द्रो, स्यन्द्रं” ये पद छपे हें । ये अशुद्ध 
पाठ हैं। शुद्ध वेदिक पाठ हें--“स्पन्द्रा, स्पन्द्रासो, स्पन्द्रा, स्पन्द्रासो, स्पन्द्रो, 
WA” | इसी तरह ० १।१८१।५ में मैक्समूळर का पाठ है--“मथ्ना रजांसि” 

जब कि शुद्ध वेदिक पाठ हे--“मथ्रा रजांसि”। यह कहकर श्री रटाटे जी ने अनेक 
प्रमाणों से इस बात को सिद्ध भी करके दिखा दीया। मैं वेदमूर्ति wie जी की इस 
अतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया ।” 

गम्भीर अर्थज्ञान-पं० सातवलेकर जो श्री Tare की विद्धत्ता से जो अत्यधिक 
प्रभावित हुए उसका एक ओर भी कारण था और बह्‌ था उनका (श्रीरटाटे जी का) गंभीर 
अर्थज्ञान। आजतक जितने भी वेदपाठी हुए हैं उनमें से अधिकांश वेद्पाठियों की 
अवस्था “अधी वेदं न विजानाति अर्थम्‌? की हो रही हे । पणिडत सातवलेकर जी 
यह कहा करते थे कि प्रेशाबाई काळ में ३ ळाख रुपये वार्षिक दक्षिणा वेदपाठियाँ को 
दी जाती थी। पर वे वेदपाठी वेदों का सस्वर वेदपाठ मात्र करना जानते थे, 
उ हा से वे नितान्त अनभिज्ञ रहते थे। उन्होंने वेदों को कण्ठस्थ 
करके वेदों की रक्षा की, इसलिये वे हमारे लिए पूज्य हैं, यदि वे अर्थज्ञान में भी 
कुशळ होते, तो सोने. में झुगन्ध हो जाता। वेद्मूति श्री रटाटे जी “बेदम्‌ अधीत 
विजानाति अर्थम्‌” की श्रेणी के थे । वे वेदपाठी तो थे ही वेदों के गंभीर ज्ञाता भी थे । 
उनकी बुद्धि वेदाथो की गहराई तक पहुँच गई थी। पर वेदार्थ के बारे में अनेक 
कठिनतम स्थला पर पणिडत जी को वेदमूति जी से अमूल्य मदद मिली । 

इन्हीं सब कारणों से Yo सातवलेकर जी की श्रद्धा वेद्मूतिं wre जी पर 
अदूर हो गई और यह श्रद्धा अन्त तक बनी रही | 

वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का जीवन वस्तुतः वेदमय जीबन था क 
मात्र उनके उपास्य थे । ऐसे वेदमूर्ति के चरणों में मेरे अनन्त प्रणाम | ay 
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RIN Ao रामचन्द्र MARR, एक संस्मरणं 
ले० वेदाचार्य मनन्तराम डोगरा. 


चहुत दिन को पुरानी वात है कि मैं उत्तरमीमांसा का अध्ययन करने स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय नित्यानन्द पर्वतीय के चरणों में उनके निवास स्थान पर जाया करता 
था। बहा मुझे पर्वतीय महोदय के उद्चारित पाठ का अरुभ्य छाम हुआ करता था 
और साथ हो एक दिन अनुपम झाभ हुआ स्वर्गीय रामचन्द्र भट्ट We जी का 
परिचय | जिस प्रकार पर्वतीय महाराज का धवळ जीवन था वैसे ही शुद्ध सात्त्विक 
जीवन उनके पाश्वं वर्ती रटाटे महोदय का था। परिचय होने के बाद sat sat उनसे 
SUES बढा लॉ यों मुझे रटाटे जो की अमायिकता और स्नेहासिक्त व्यवहार का 
AJAA हुआ | BERT रामचन्द्र भट्ट रटाटे यों तो ऋग्वेदी थे परन्तु उन्होंने चारों 
वेदों का अध्ययन किया था और सभी पर समानाधिकार रखते थे | 

गुरुषर नित्यानन्द जी के श्रीचरणों के प्रसाद से रराटे जी का तथा मेरा दृढतर 

बन्धुत्व स्थापित हो गया | बन्धुत्व के नाते परस्पर व्यवहार भी स्थापित हो गया | एक 

बार मैं उन्हें अपने साथ एक महीने के लिए एक अनुष्ठान में ले गया । बह अनुष्ठान मेरे 
हो आचायेत्व में अनुष्ठित हो रहा था। उसमें दक्षिण द्वार के द्वारपाळ स्थान पर श्री 
रटाटे जी विभूषित थे । उस अनुष्ठान में काशी मरडळ के अतिरिक्त पैताळीस वैदिक 
विभिन्न वेदाध्यायी भी आमंत्रित थे । स्वाभाविक है. कि परिडत समाज एक स्थान 
पर एकत्रित होने पर अनेकों प्रकरणों को चचो करें। होता भी ऐसा ही था । उस 
समय देखा गया कि भाई रटाटे सभी प्रकरणों पर अधिकार के साथ बोलते थे । | 

उनकी मेधा अनुपम थी | जो पढ़ा वह समग्र इर समय उपस्थित । ऐसी | 
कुछ विशेषताएँ थी जिनके कारण उनकी ख्याति थी, प्रतिष्ठा थी ओर पण्डित समाज में | 
सम्मान था। काशीस्थ पण्डित समाज ने उन्हें “वेदिकमातेरड” की उपाधि से | 
सम्मानित किया | बेसे तो उन्हे अनेकों स्थानों पर सम्मान प्राप्त हुआ था परन्तु 
वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालयं ने भी उन्हें आजीवन २०० रु. मासिक अनुदान | 
दिया जो कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित विद्वानों को ही दिया जाता है । 0 

आज वह हमारे बीच नहीं हैँ | r एक मित्र न और वेदिक वाड्मय 
ज्ञाताओं में जेसे एक वेदिक मातेरड अस्त हो गया | a 

रटाटे जी तन्त्रशाख्र के भी ज्ञाता थे। एक समय sore ददो का 
मन्दिर में कालिकासहरत्र नाम कण्ठ से पाठ किया। में साथ था । उनको गुरुप्रवर 
श्री पन्त जी ने अग्निहोत्र भी दिलाया था। 
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श्रद्धांजलि 
सदा छायाकांक्षी नम्र सोमनाथ वैद्य 


ait स्व० Fo शा० सं अग्निहोत्री रामचन्द्र शा० रटाटे जी के दिवंगत हुए 
आज ३ वष हो रहे हैं। ये महान्‌ श्रोत स्माते ऋग्वेदादि वेदों के ज्ञाता स्वयं कर्मशीळ 
च आदर्शवादी उपदेष्टा रहते हुए श्री दरभंगा वेद विद्यालय ओर वाद में वाराणसेय सं० 
fio विद्यालय के आमरणान्त सं० प्राध्यापक रहे । इनकी वेदादि शास्त्रा से परिमार्जित 
बिशुद्ध बाग्धारा से अनेकानेक विद्यार्थी वैदिक हो इस काशी तथा संपूर्ण भारत में 
ख्याती प्राप्त हैं । स्व० रटाटे जी के काशी में क्रमशः पिता श्रीकृष्ण शास्त्री व पितामह 
विनायक शास्त्री धुरंधर fart में थे। wo रटाटे शास्त्री जी, तो इस पुण्य 
काशी नगरी के आधार स्तम्भ थे और जव तक रहे तब तक बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भो इनसे वेद शास्त्रों का संशय दूर कर इनकी प्रतीभा तथा स्वभाव से प्रसन्न हो 
अपने अपने कार्ये में ळग जाते थे । ऐसे महात्मा पिएकल्प wo रटाटे जी के श्री 
चरणों में में श्रद्धाजंलि समर्पित करता हूँ । 


— 0 


चतुर्वेद-वेदमूत्ति ख० श्री रामचन्द्र भट्ट we जी के प्रति 
Bo सत्यदेव वासिष्ठ 


साद्रं UEAN प्रणामाः । प्रसन्नबद्न, प्रत्युत्पन्नमति, निर्भीक, स्पष्टवादी, 
निज रसति में अनेक अन्थ राशी को मुखर बनाये हुए जीवित पुस्तकाळय-रूप, 
इस प्रकार अनेक गुणों वाले पूज्य गुरुदेव श्री रामचन्द्र भट्ट जी के प्रति भ्रद्धाक्षलि-- 
अर्पित कती ( काळ-१५३० से १९३३ तक ) निरन्तर--सैने इनसे अथर्ववेद पढ़ा | 


_ दृश-पोणमास का प्रयोग सीखा, मैं उनका प्रायः कृपामय-स्नेहपात्र था, 
जब में कभी उनके पास पढ़ने में विळम्ब से जाता, या कुछ ।द्नों के व्यवधान से 
जाता, तो पूछते थे इतने दिन क्यों नहि आये, मैं कहता था-- 
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रात को देर में सावकाश होता हूँ, तो करुणासागर गुरुदेव जी ने कद्दा-- 
सल्देव-शास्री यह मेरा द्वार पढ़ने चाळे छात्र के छिए २४ घण्टे खुला है; कमी 
. आ सकते हो, अब देर हो गई का वहाना नहीं माना जायगा, इस घटना ने मेरा 
जीवन ae दिया, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही करिया-पढ़ने वाळा जिज्ञासु 
जब भी आया इसे तभी वताया-यहाँ तक कि सारी-सारी रात भी जागते बीत 
जाती थी । यहद उनका गुण मुझमें आया। एक वार वाराणसी में द्रभंगा वेदिक 
पाठशाढा-नीलकण्ठ महादेव, पर मैं वेद पढ़ने जाता था, मेरी उस समय सामवेद को 
पाठशाला में उपस्थिति होती थो, श्रीशंकर राम जी त्रिपाठी सामवेदी, हमारे 
गुरुजी थे, उस समय एक परिडत रामावतार शर्मा पटतीर्थी आये, मैं उनके साथ 
आदरणीय श्रीरराटे जी के पास गया, उन पं० जी ने रँग का उच्चारण जानने की 
इच्छा व्यक्त की--परम पूज्य श्रीगुरुदेव ने झट-शिक्षा का इछोक बोलकर रंग का 
उच्चारण बताया बह मुझे इस समय तक ज्यों का त्यां याद है । प्रायः करके में अपने 
जीवन में उस रंग के उच्चारण को सुनाता रहा हूँ । उन्हें असृतसर में एक यज्ञ पर 
बुलाया, तो मैं उनकी सेवा में रहा करता था। तो मैंने देखा कि पिंगछ पर उनको 
वड़ा अधिकार था, मेंने श्छोक बोळा तो उन्होंने उसका ढक्षणसूत्र झट बोला । 
मेरा वेदाभ्यास पूरा होने पर-चतुर्वेदी की उपाधि मुझे देने में तो वे प्रमुख थे, 
पुनः प्रथक्‌ प्रथक्‌ इतर वेद पाठियों ने भी हस्ताक्षर कर दिये, इस प्रकार उनका | 
आभार मेरे उपर है। चूँकि मैं पंजाब का रहने वाळा हूँ अतः इच्छा होने पर भी | 
मैं पुनः पुनः वाराणसी में जाकर उनके यचनासुत का आनन्द न ले सका । ळगभग 
१० वपे पूर्वे के एक श्रोरंगनाथ के मन्दिर के शताब्दि समारोह पर बुछाने पर 
भिवानी जि० हिसार में पधारेथे, में कुछ अस्वस्थ था, तो भी मन्दिर में गया, तो 
जसे ही मैंने प्रणाम किया, मुझे देखकर पुत्रवत्‌ स्नेह से--मुझे पूछा-अहो, aa 
देव चेटा ! तुम यहाँ कैसे, ? मैंने कहा महाराज, में यहाँ सनातन aaa गिरि 
आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर वाले में पढ़ाता हूँ । आप मुझे सेबा बताईये, तो दूसरे 
दिन का सरदारवो ( द्राक्ष ) से मैंने सत्कार किया, वे वोले बस अब मैं तुम्हें पाकर 
सममता हूँ कि मैं वाराणसी में ही हँ । उनके साथ उनके पुत्र नारायण शाखी एवं 
अन्य वेद्पाठी भी थे | $ TAE 
इस प्रकार उनकी गुण गरिमा कहाँ तक गाऊ, उनके गुण-स्वभाव की मुझपर 
अमिट छाप पड़ी है। मैं यथाशक्ति उनकी सेवा भी करता रहता था, अकस्मात्‌ 
१९-९-६७ के प्राप्त पत्रों में बे० मू० Tle Ho Ao समिति का पत्र प्राप्त करके चित्त में 
वड़ा बिशाद हुआ । वेद की चळती फिरती मूत्ति के अब हम दर्शना से afaa 
हो गये हैं, अतः मेरा मस्तिष्क उन की गुणगरिसा के प्रति वार-वार नमस्कार 
oe SA । श्वर उनको पुण्य छोकों में स्थान दें ऐसी अनधिकार पूर्ण 
ना ६॥। 
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वेदमूति Te Treat का स्मरण 
i सत्यांशु मोहन मुखोपाध्याय 


काशी हमारी धार्मिक राजधानी है । स्मरणातीत काळ से साधु, महात्मा, 
| ASIA, साधक इसको अपनी उपस्थिति और साधनाओं से गोरवान्वित करते आ 
| रहे हैं । अध्ययन, अध्यापन, Fert ओर टोकाओं के निर्माण में महाराष्ट्र के 
Be विद्वानों का स्थान ऊँचा हैं। आयेबिद्या का ऐसा कोई विभाग नहीं जो.इन विद्वानों के 
} द्वारा उन्नति को न पहुँचाया गया हो। पेदिकों में उन विद्वानों का बिशिष्ट स्थान 
रहा है । आज भी वेदिक कहने से महराष्ट्र वेदिक का ही वोध होता है । 
| जिन विद्वानों की कृपा से वेद और वेदिक स्वाध्याय आज भी सजीव हें 
उनमें स्वगत रामचन्द्र Me रटाटे जी अन्यतम रहे हैं। साग्निक we जी .का 
दर्शन करने का सोभाग्य हमें रटाटे जी के सम्मानित पड़ोसी कैंछासवासों पण्डित 
बडुक' नाथ शमोजी के भवन में प्राप्त हुआ था | परिडतजी विद्ठान्‌ थे और farit का 
आदर करते थे | उनका निवासस्थान एक तीथे था जहाँ दूर और निकट के स्थानों से 
विद्वज्जन आया करते थे । पण्डितजी अपना सब काम छोड़ कर उनसे शास्रालाप 
करते थे ओर उचित आदर करते थे। स्वयं वे एक विभूति हो थे। aka में तो 
उनको गति अबाध थी। Maat में उनका प्रवेश विलक्षण रहा है। वेद और 
वैदिक साहित्य से उनका घनिष्ठ परिचय था। इस प्रसङ्ग में रटाटे जी से उनका 
सम्मिळन लगा रहता था | 

पण्डितजी प्रतिवषे अपने निवासस्थान पर बसन्तपूजा की व्यवस्था करते थे। 
fi उन अवसरों पर रटाटे जी का समुचित प्राधान्य War था। रराटे जी प्रायः सभी 
ae वेदों का पारायण करने ओर कराने में समर्थ थे। काशी की नगरी में भो अथवंवेद्‌ 
का पठन-पाठन-अभ्यास अतीत को स्मृति सी हो गई थी। र्टाटेजी के परिश्रम 
l X हा शसम हो ay 3 “ब्राह्मणों? का भी सस्वर पारायण 
i) कराते थे | ज अदा वे वेदों 
| ह हे | वेदमूत्ति ही थे। सबंदा वे वेदों की 
Hy निष्ठावान आर्यजनों को अपनी ङृतियों से रटाटे जी ने sar} 

| उनके ऋणी हैं और रहेंगे। हमारा कल्याण इसी में हे । रटाटे a आ 

चाले विद्वानों को हम अभिनन्दित करते È । 


| १. दुर्गाघाट स्थित्‌ निवासस्थान में do agama शर्मा जी ने eo रटाटे जी से 
सामवेद की शिक्षा प्राप्त की थी । ( सम्पादक ) 
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श्री रराटे जी एक पहेली भी हैं | 
श्री विष्ण शास्री चितळे 


उत्तर भारत में हम महाराष्ट्रीयों की बस्ती इसवी सन्‌ १७८२ में सिंधिया 
का राज्य गवालियर में स्थिर हो जाने के कारण तथा पेशवाओं को चित्र कूट बांदा 
एवं ( कानपुर ) विठुर में आकर वस जाने से असन्त वढ़ गई । अनेकों परिवार 
अनेकों कारणों से काशी में भी आ कर बस गये। इन्हीं में पंडित रामचन्द्र शाख्री 
रटाटे जी के पितामह भी काशी में आकर बस गये । सौभाग्य से ग्वालियर के 
सरदार श्री यमाजी पंत पोतनीस का आश्रय भी मिळा जो अबतक चाळू भी है । 
श्री रामचन्द्र शास्त्रों west के पिता दो भाई थे। एक श्री गोपाळ शाखी 
Tle और दूसरे श्रीकृष्ण शास्त्री गोपाळ शास्त्री जी का अध्ययन श्री पूणोनंद 
स्वामी के पास हुआ था श्रीकृष्ण शाखी के श्री रामचन्द्र eet सब से बड़े पुत्र 
थे । आपने चार वेदों, कर्मकाण्ड एवं शास्त्रों का भी अध्ययन किया था | आप 
अपने अधीत सभी विषयों के कसौटी पर कसे हुए विद्वान्‌ थे । उनके विरुद्ध वाद 
करना या उनके मनखिछाफ वात करना एक टेढी खीर थी । ऐसे चे तेजस्वी थे | 
अनेकों यज्ञा में निमन्त्रित होने के निमित्त ये आसेतुहिमाचल परिश्रमण किये थे। 
आप काशी के द्रभंगा राज्य के वेदपाठशाळा में अथव वेद के अध्यापक भी थे । 
आप आहिताग्नि भी थे, ate इष्टी के दिन सौ, दो सौ ब्राह्मणों का भोजन उनके 
यहाँ होता था जो एक साधारण सी वात थी । आप इतने तेजस्वी तथा अपने 
विषय के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे कि भारत सरकार के स्थानीय वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय के आप प्रथम वैदिक सम्मानित प्राध्यापक पद पर नियुक्त किये गये। 

आपका प्रथम विवाह काशी के लेले घराने की एक सुशील कन्या से | 
हुआ था, इस पत्नि के साथ कुछ वर्ष अयोध्या में भी रहे थे, पर अचानक | 
देवयोग से आपकी इस प्रथम पत्नीने बिदा डी ओर उनको द्वितीय बिवाह का रास्ता 
खुळा कर दिया । इस द्वितीय विवाह के अनन्तर ही आपका भाग्य विशेष रूपमें जगा 
ओर उन्होंने अग्निहोत्र का आधान किग्रा। इनकी द्वितीय पत्नो श्री० सौ सीताबाई, 
रटादे मेरी पिटृभगिनी थी अत एव मुझे शो रटाटे जी को अनेक अवसरों पर 
अनेक पहलुओं से देखने का अबसर मिला है, जिन्हें मैं क्रमशः स्मृति के 
रूपमें लिखूंगा | 

आपकी द्वितीय पत्नी सौ० सोताबाई wie की आपके घरमें आने की 
घटना भी एक अनोखी घटना है, जो भ्रवणोय एवं मनोरंजक भी है । - र 
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आप की पत्नी सीताबाई का भैकेका जोशी घराना सतारा के वाई गाँव का 
एक अयन्त सुसंपन्न परिवार है । इस परिवार के अनेक विशिष्ट दान धर्म 
प्रसिद्ध. हैं। सीताबाई के पिता की मृत्यु के कारण ऊब कर विरक्त भाव से 
अपने छोटे दो पुत्रों एवं दो कन्याओं को लेकर आपकी माता काशीबास के 
हेतु काशी जी में आ पहुँची । उस समय उन्होंने अपने साथ AJS द्रव्य 
भी छाया था | जो सहज में लुट गया । तब सीताबाई नन्हीं सुन्नी सी थी, किसी न 
किसी प्रकार दुःख के दिन काटनेबाली वह औरत बीमार पड़ गई, ऊब कर सृत्युके 
दो एक दिन पूर्वे सीताबाई को लिये एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी । इन्हींमें से 
एक करुणामयी किसी औरत ने वात-चीत के fasta में कहा--“मैं इस 
ळड़की को संभाळ Zit तुम अब शान्ति से अपने प्राण छोड़ो, यह कह कर उसने 
इस लड़की को जो लड़की फोड़ों ओर फुनसियाँ से भी भरी थी, उसे उठा लायी, यह 
उठाकर लाने TA औरत जहाँ, मेरी पितामही उमाबाई भी अपने तीन पुत्रों ओर 
तीन पुत्रिओं के साथ रहती थीं उसी मकान में रहनेवाढी थी, इस फोड़े फुन्सी भरो 
लड़की को घर में उठा छाना, एक जधन्य SA मानकर उसके घरमें एसा कलह 
आरंभ हुवा की छोरा दृहळ गये । इस कलह को शांत करने के हेतु मेरी पिता- 
मही ने इस लड़की को पालने पोसने का वचन देकर इस कलह को शांत कराया, 
तब से उसके जीवन तक हमारे घर से मायके का रिता बराबर चला आ रहा है । 
मेरे पिठुव्य श्री श्रीधर भट चितले जी ने सीताबाई का विवाह बड़ी होने पर 
श्रीरामचंद्र शास्री रटाटे के साथ किया जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी बोमार 
औरत का देहावसान हुवा तब उसकी उत्तरक्रिया एवं दाहसंस्कार में देवयोग से 
श्रीरामचन्द्र शाख्री रटाटे तथा मेरे चाचा भी थे। इस प्रकार उनकी पल्ली की पूर्व 
कहानी को देख कर कहना भो पड़ता है कि-देवगतिविधि कुछ निराळी ही रहती है । 
सो० सीताबाई रटाटे का वाई का नाम “चंद्र! मेरे घर का “गंगूबाई? तथा wie जी से 
बिवाह के परचात्त्‌ उनका नाम सीताबाई रराटे हुवा | इनसे रामचंद्र शास्त्री को पाँच 
पुत्र तथा ३ कन्याएँ हुई | इनके विवाह के उपरांत ही रटाटे जो का वास्तविक 
भाग्योदय हुआ | 


शी रामचन्द्र Met रटाटे एक उच्च कोटि के तान्त्रिक भी थे। इनकी बैठक 
काशी के जड़े महोदय के यहाँ तथा कृष्णानन्द मठ में रहती थी । आप मन्त्रशाख्न के 
भी विद्वान A इन्हें श्री महा भेरव का साक्षात्‌ दर्शन हुआ था। यह एक अजन्त गोप- 
नीय रहस्य है | पण्डित श्री गोडवाले महाराज की पूर्ण कपा से इन्हें दशमहाविद्या की 
उपासना प्राप्त हो चुकी थी, श्री रटाटे जी पर प्रसन्न होकर गोडवाले महाराज ने 
एक ही रात्री में संपूण उपदेश देकर आशिवोद दिया। और आपको दश महाविद्या 
की कृपा हो गई | इसीके बळपर वे अनेक विषमताओं पर विजय पाते थे । 
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म० Ho पं० श्री गंगाधर शास्त्री तेळंग की ओर से तीन प्रतिनिधि भेजे गये थे, जिनमें 
Ho He प० GRAN शाखी तेलंग, Ho म० पं० रामशास्री पंग एवं रामचन्द्र शास्री 
रटादे जी थे, संभवतः इसमें डॉ० गंगानाथ मॉ० महोदय जी का आधिपल था। इन्हें सभी 
वेदों के पुरुषसूक्तो का पाठ करना था | विदेशों के अनेक विद्वान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे | 


एक बार आपने आग्रे के बाड़े में एक महती सभा में विजयपन्न के इच्छुक 
दशावधानी महोदय को पराल किया था । के 


( अर्थशाख० १।१५।१९) के अनुसार आपके नाना ने आपको विविध 
प्रकार के पशु-पक्षियों के रहस्य को जानने के लिए पूरा मकान दे दिया था। जहाँ 
आपने कोकिला, मैना, मयूर, डाळ, कबूतर, तथा शुकादि पक्षी सैकड़ों की संख्या में 
पाले थे। इसी प्रकार दो अ, हरिण, आदि भी रखे थे। इनकी देखभाल के लिए 
चार वनारसी नियुक्त थे | आप स्वयं अवकाश के समय यहाँ जाते थे। 

रटाटे जी बरावर कहते थे कि भजुष्य अपनी नियत साफ रखकर सभी का 
AGHA कर सकता है। च, छ, को छोड़कर और कुछ भी निन्दनीय नहीं है । वे कहते 
थे कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर लेने चाहिएँ, जिससे जीवन पूर्ण हो जाय | 

आपके शिष्यों में से सखाराम भट्ट बैद्य, नारायण भट्ट घुले, रामचन्द्र गोपी- 
नाथ भट्ट आठवले, अस॒तराम पण्ड्या, भास्कर भटू Wn, Yo काशीनाथ व्यास 
प० ब्रह्वृत्त जिज्ञासु wale प्रसिद्ध थे। | 

अभिह्दोत्र के प्रमुख ऋत्विज-श्रीरामशाङ्नी ( वाया ) केळकर, सीतारामजो, 
पुरोहित भिक भट्ट पटवर्धन, रामशाखी पराडकर, दत्तु दी० पानगावकर, गणेश 
भट्ट जोशी. इत्यादि थे। fase मन्दिर में आपने चातुमोस्ययाग किया था | 
जो असन्त प्रशंसनीय रहा है । 

आपको गाय की भी परीक्षा थी। गाय के शास्र के भी उत्तम ज्ञाता थे। aH 
उनके रिश्तेदार होने के कारण जब कभी उनके पास बैठते थे और उनकी तबियत प्रसन्न 
रहती थी तो वे अनेक प्रकार के गोपनीय ज्ञान को सममाते थे । बात-चीत के सिलसिले 
में कभी ये यज्ञसंस्था, की सप्तसोम संस्था पर चचा करते, तो कभी यज्ञीय हिंसापर 
चो करते। एक समय तो उन्होंने एक मृत्यु की घटना के अवसर के सिलसिले में 
संपूर्ण शवसाधना का वर्णन एवं ज्ञान दिया जो मुझे आज तक याद दै । उनके सामने 
हमळोग छोटे से बालक होने के कारण उनसे कुछ प्राप्त न कर सके यह एक निराळी 
बात है--हम संस्कृतज्ञ होने से कभी तो वे हमें शक्ति उपासना के ज्ञानदान का अधि- 
झारी समझते तो कभी अंग्रेजी पढ़ने से नालिकता की चरो से तथा एक छोटे 
वाळक होने से हमे तांत्रिक ज्ञानदान का अनधिकारी भी समझते थे । ऐसे साधारण 
एहस्थ के समान होते हुये भी रटाटे जी एक योगी के समान थे । उनके वास्तविक 
रूपको जान लेना एक पहेलो अवश्य बनी है । | | 
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प० पू० वे० Yo TÈ जी के पत्रों के अंश 


लाहोर से ब्रह्मचारी श्रीत्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के कई पत्र प्राप्त हुये हैं. जो 
इनकी एवं रटाटे जी की सन्निकटता के परिचायक हैं। जिज्ञासु जी किस प्रकार 
रदाटे जी के सर्म्पक में आये, इस सम्बन्ध में go गोपाळ शास्त्री जी 'दर्शन केशरी? 
ने पूज्य रटाटे जी के प्रथम वार्षिक आाद्ध के अवसर पर आयोजित समा में कहा 
था-“वेदा का संशोधन करते समय जिज्ञासु जी को एक ऋचा मिली | उस ऋचा 
का सन्दर्भ प्राप्त करने के लिए उन्होंने सम्पूर्ण भारत को छान डाला लेकिन कहीं भी 
उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ | अन्ततोगत्वा पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
जी के पास वे गये । सातवलेकर जी ने उन्हें रटाटे जी के पास भेज द्या । यहाँ 
आने पर जिज्ञासु जी की शंका का तुरंत समाधान हो गया ओर उसी दिन से 
जिज्ञासु जी इनकी faa से प्रभावित होकर इन्हें अपना गुरुवत्‌ मानने ST” - 
इसी प्रकार के और भी कई संस्मरण दर्शन केशरी जी के पास आज भी हैं । 


शापुर नरेश फे राजगुरु पं० यमुनादत्त षट.शासतरी एवं प्रायवेट सेक्रटरी 
श्री बसन्ती छाल माधुर के दजेनां पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमे रटाटे जी के शापुर नरेशके 
सम्पक में रहने का आभास होता हैं । 


स्व० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के १९३० के बाद के अनेक पत्र प्राप्त 
हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पंडित जी से आपकी काफी घनिष्ठता थी | 


वाँसवाड़ा ( राजस्थान ) से श्री धन शांकर जी नागर अथर्षवेदी का एक 
पत्र प्रकाशन समिति के संयोजक के पास आया है। इससे यह मालुम होता है कि 
Ho Yo tele जी केवळ अपने ही प्रदेश एवं शहर में प्रसिद्ध न थे अपितु समस्त 
भारत में आपकी ख्याति थी प्रस्तुत अंश उसी पत्र का है-“पत्र पढ़कर हृदय पर 
आघात पहुंचा कि अथर्षेवेद, वेदांग एबं श्रोतस्माते के पूणे ज्ञाता, कर्मष्ठ, तथा विद्यादान 
में पूणेरूपेण उदार श्री रामचन्द्र जी रटाठे अपनी अमर कीर्ति फेडाते हुये आज 
हमसे सबंदा के लिये स्थूळ देह बिसेन कंर स्वगोरोहण करलिए। दूर होते 
हुए मैंने अपने पिता श्रीछा शांकर जी से स्वर्गस्थ के सम्बन्ध में विपुळ 
शुणगाथा श्रवण को है। अत एब मुझ पर भी उनकी अहैतुकी कृपा थी ।” हमारे 
पिता ब हम दोनों भाई सांगवेद विद्यालय came वाराणसी में उनसे पढ़े हैं। 


१. Bo रराटे जी पत्रादि को सुरक्षित रखने के विरोधी थे । 
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दकया सस्या न्य 


हिन्दीविमागं 
१३९ 


Wo रराटे जी के गुरु do गणेश भट माई 

नाम एक हस्तलिखित विज्ञप्ति प्राप्त हुई है वतम rhe eae 
“इधर ३०-३१ वषे से प्रसिद्ध पं रामशाञ्जो अग्निहोत्री 
i ० रटादे 

पास अथववेद का अध्ययन किया और उनको म० Wo Go गंगाधर es 


| तक वहाँ TE ।” 
महाराजा विकानेर के आर्मी मिनिस्टर श्री विष्गुदत्त 
| K एक pba पत्र मिळा है जिससे यह जाना जा पे कि RA Re 
श रट जी की इजत करते थे । पत्र का एक अंश इस प्रकार है. : 
“आज १२ दिन व्यतीत हो गये आपका कोई यहाँ 
जल्दी है। खुद महाराज श्र पत्र नहीं आप्त हुआ। यहाँ 
अपनी वृत्ति स्थिर करके Bali | श भक्षा कर रहे हैं इस वास्ते आप 
इसके कुछ ही द्नि ० 
पद पर Rae हिज vr स्व रटाटे जी दरवार में राजकीय कर्मकाण्डी के 
स्थानीय काळ भैरव के पास एक मकान में नवग्रहों की wee मूर्तियों 
का मन्दिर है। उस मन्दिर की एक मूर्ति खणिडत हो गई थी। उस मूर्ति की पुनः 
a के लिए रटाटे जी ने काशी के घमोचुरागियों से एक लिखित निवेदन 
कया था जिसकी एक हस्तलिखित प्रति मराठी एवं हिन्दी में रटाटे जी के संग्रह 
में मिळी हे । पं० जी ने ही उक्त मन्दिर में मूर्तियों की स्थापना करवाई थी | 
स्थ० रटाटे जी के पत्रा में एक पत्र भरतपुर के चिरंजी छाल जो ब्रह्मचार 
का प्राप्त हुआ हे । उक्त पत्र से इन दोनों की सन्निकटता का आभास होता ही ये 
अहमदाबाद से श्री कैलाश शंकर अथर्ववेदी का एक पत्र समिति को ४ 
मिला है। अपने इस पत्र में आपने लिखा है | { 
“मैने अपने मातामह श्रीजयदेव जी एवं पिता श्री लाभ शंकर जी से आप | 
( स्व० श्री care जी ) की गुणगाथा श्रवण की है। तदुपरांत मेरे पर तो आप श्री 
की महती कृपा थी । आप श्री के स्वर्गवास हो जाने से अथर्ववेद की उन्नति होना 
युरिक दै । लगता है अब अथवबेद की जड़ शिथिल पड़ जायेगी ।” 
लिक श्रीयुत आदरणीय wo वेदमूर्ति रामचन्द्र MA रटाटे जी का स्मृति ग्रन्थ 
रहा है बड़े सौभाग्य की बात है । बीस साळ पहले हम यात्रा निमित्त से काशी 
थ, उस समय हमारी उनकी मुलाकात हुई । चचो के बाद हमे ज्ञात हुआ आप 
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'पूर्ण ma हैं। मार्गदर्शन के विषय में वव'ची हुई । उसके बाद संन्‌ १९६३ के साळं 


में जो मार्गदर्शन दिया उससे हमें बड़ा संतोष मिला और उन्ही की कृपा से आनंद 
कर रहे हैं उन्हे शातः शतः प्रणाम | / 
ब्रह्मचारी 
TAA स्वरूप गणपति स्वरूप 
हारीज 


e 


go अग्निष्वात्तशासत्रों जी लिखते हैं आपसे सर्वप्रथम परिचय To १९१३-१५ 
में ऋषीकेष में हुआ था । FS सम्पूर्ण सदशग्रन्थ ऋग्वेद सस्वर Boy था। उस 
समय तक उन्होंने सम्पूणे अथववेद भी कंठाम्र कर लिया । अथववेद का कार्ये ये 
ही अकेले कर सकते थे। हजारों के बीच इनकी ध्वनि सुस्पष्ट सुनाई पड़ती थो | 
काशी के वेदिक ब्राह्मणों पर आपका विशेष प्रभाव था । 


पण्ड्या जी लिखते हैं कि-श्री were जी को पाण्डित्यपूर्ण प्रतिभा पितृत्व की 
बिरासत में मिळी थी । एक बार श्री काले जी ने १४ वर्ष की अवस्था में आपको 
स्वाहाकार के लिये आज्ञा दी । उनकी अलौकिक बाळ प्रतिभा को देख कर यजमान 
गदूगदू हो उठे | एक बार कुछ मनमोजी शिष्यां के साथ विन्ध्याचल यात्रा में जब 
गाड़ी स्टेशन से आगे चळी गई तो आपने शिष्या से चळती गाड़ी से. कूद पड़ने को 
कहा ओर स्वयं भी कूद पड़े उस समय आप ८५वर्ष के थे। आपको माँ का 
साक्षात्कार भो हुआ था | जिसका संकेत उसी समय आपने शिष्यों को दिया । 
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शिष्य: सह बे० मृ रामचन्द्रशास्त्री 


यज्ञपात्रे: समायुक्तो स्वशिष्यैश्च॒ समस्वितः। 
सशक्तिको agi: राजते याज्ञिको बुध: ॥ 
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परिशिष्ट 7 | 
काशी की वेदिक एवं श्रौतादि परंपरा 
Zo दा० fio कालविंट एम० To dio To एम० म्यूझ० 

Sits कहलाना अत्यन्त कठिन है। प्राचीन काळ में विविध वेदिक साहित्य 
का अध्ययन करने वाले को ही वैदिक कहा जाता था । यह अंध्ययन केवळ बुद्धिगत 
न होकर कण्ठगत होता था । शेशवावस्था से ही त्राह्मण-पुत्रों को वाणी शुद्ध करने के 
प्रयत्न किये जाते थे । एतदर्थ इन्हें संस्कृत श्लोक पाणिनीय शिक्षा आदि पढ़ाई । 
जाती थी | बाळक को उपनयन के पूर्व वेदाज्ञो को शिक्षा दी जाती थी ओर बाद में | 
वेद्‌ पढ़ाया जाता.था । सामान्यतः १६ से १८ तक्र की अवस्था तक बाळकों को | 
चेद-प्रन्थ Sow हो जाते थे । बाद में बिकृति का अध्ययन होता था | 

संपूर्ण वेद दश अन्यो में विभाजित हैं। यथा-संहिता, ब्राह्मण और आरण्योपनिषदू 

शाखा कहलाती है | निरुक्त सूत्र ( श्रोत-प्माते घम ) अष्टाध्यायी और शिक्षा चतुष्टय 
इन सभी का अध्ययन करने वाले को दशभ्रन्थी कहा जाता हे । प्रसिद्ध हे कि महा- y 
राष्ट्रियों का वेद मन्त्रों का उच्चारण असन्त स्पष्ट, सुस्वर एवं सुमधुर होता है जा | 
बिशेषता अन्य जातियों में प्रायः अनुभूत नहीं होती । इसलिए पद्नद्राविडेतर एतद्देशीय | 
लोग महाराष्ट्रियों का लोहा मानते थे । वेद की परीक्षा महाराष्ट्रिया में ब्राह्मणभोजन j 
एबं बसन्तपूजा के अवसरों पर होती थी। जिसमें ३:४ घंटे तक एकरंग उच्च स्वर में = 
बैदिक मंत्रो को कहना पड़ता था। शाखो छोग भी वेद पढ़ते थे लेकिन वे अपने को 
बिशुद्ध वैदिक तुल्य नहीं समझते थे। वे वेदाध्ययन पंच महायज्ञाथ करते थे। वैदिक का 
एक स्वतन्त्र चेत्र और सम्मान था । काशी में ळामग «सो वर्षों से महाराष्ट्रिय, 
परम्परागत निवासी रहे हैं. ळेकिन पेशवाओं के समय में बेदिकों का 
चरमोत्कर्ष हुआ था। काशी में वसन्तंपूजा का मारम्भ पेशवाओं ने ही किया हे 
तथा वेदोत्कषोर्थ अनेक प्रकार के दान, वर्षीसन तथा जागीरे भी दी थीं। पेशवाओं ने 
काशीस्थ पाँच मूर्धन्य वैदिको को एयक, पथक १६ सह स्वग मुद्राओं से सम्मानित 
किया था। जिसमें तिळक एवं राम दीक्षित फडके आदि na शतबषे पूव 
यहाँ पाँच सौ ARR का जमघट था। आज भी काशी में जो वैदिक वर्तमान हें उनके 
संबन्ध में स्पष्टतः यह कहावत चरिताथे हो रही दै कि 'खंडहर Tae दे रहा इमारत 
WWI ok ४: ` आ | Ri 

१ पाणिनीय शिक्षा, wrt ज्योतिष, पिङ्गल छन्द, झोनकीय निघण्डु । उपयु इन 
सातों अन्थों को गाथा कहते हैं । शिक्षा कल्प ( सूत्र ) व्याकरण, छन्द, ज्योतिष एवं निरक्त 
TË षडङ्ग कहते हें । र x 
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वेद में यज्ञकाएड भी वर्णित है. । तदनुसार यहाँ श्रोत-स्माते भी अपनी चरम 
सीमा पार कर चुके थे। यहाँ अनेक तयाग एवं ग्रन्थ भी लिखे गए | 

मैं अब यहाँ कुछ विशिष्ट बेदिकों एवं श्रौत-स्मार्तियों का अति संक्षिप्त परिचय 


देने का प्रयास कर रहा हूँ। 
काशी में प्राचीन काल से ही पैदिकों की अनेक पाठशालाएँ होती थीं । जहाँ 


पर विद्यार्थी तैयार होते थे। इधर १०० वर्षों से ऐसी पाठशालाएं घर-घर थीं । लेकिन 


उनमें भी प्रमुख रूपसे ये पाठशाला थीं । 


ऋग्वेद १--श्री वे० Ao मामा पेण्डशे जी की पाठशाला--यह प्राचीन 
पाठशाळा थी जो पक्के महाल में शीतछा घाट के पास रतन फाटक पर स्थित थी। 
इस पाठशाला के प्रमुख वैदिक शिष्यों में वे” yo गोपी नाथ भट आठवले-- 
घनान्त दृशमन्थी वेदिक थे। छोटी अबस्था में ही इन्होंने प्रणवपूर्वेक पद-पारायण, 
जटापारायण और वृद्धावस्था में घनपारायण भी किया । आप श्रोत और स्माते 
भी जानते थे। आपका बंश परम्परागत तन्त्र एवं मन्त्र शास्त्री रहा है। इनका 
अन्त शतचण्डी अनुष्ठान में हवन का सप्तशती पाठ पढ़ते हुए हुआ। इनका वंश 
बतेमान है | ; 

इसी परम्परा के अन्य ये दौ स्नातक थे--बे० Yo ढुण्डिराज भट वेहेरे तथा 
बाळकृष्ण भट खाण्डेकर | 


२--वे० Yo दिनकर अण्णा जोशी पाठशाला--इसमें बाळदीक्षित काले, 
रामकृष्ण जोशी, रामजी जोशी तथा विनायक दीक्षित जोशी जैसे पाँच पुरुषों ने 
परम्परया अध्यापन किया। यह पाठशाळा पहिले शीतला घाट पर थी पश्चात. 
भटकचेरी पर स्थानान्तरित हुई । 


Qo qo दिनकर बाळङष्ण जोशीः--ज० १८१० Fo Yo १८७७ $o 
आपके पिता बाळकृष्ण भट्ट जी को बड़ी आराधना करने के पश्चात प्रोढ़ावस्था में 
एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जो भविष्य में वेदिक-जगत्‌ के भीष्म पितामह सिद्ध हुए । 
आपको संपूर्णे शिक्षा-दीक्षा पिता के पास ही हुई । आपने एक पाठशाळा स्थापित की 
जो चार पीढ़ियों तक बराबर चळती रही | आपके दो पुत्र थे रामकृष्ण एवं राम जी | 
एवं प्रिय शिष्य बाळ दीक्षित काले । आपके ज्येष्ठ पुत्र अति बुद्धिमान्‌ थे। दिनकर 
भट्टजी जब परलोक चलने ळगे तो उन्होंने शिष्य बाळ दीक्षित को दोनों पुत्र सौंप 
दिए तथा कहा--'गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें इन्हें तैयार करना दै? | जिसे बाळ 
दी० ने सादर स्वीकार किया | दिनकर भट्ट जी विलक्षण प्रतिभा, स्वच्छन्दवृत्ति एवं 
सबेजित बेदिकों में से थे। 


| +ण- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a Pan 


1 
} 
1 


PI 


दिन्दीविभाग 
१२३ 


चे० Fo बाल दी० काळे--जी आंविभोब 
Avec — का इस धरती पर: 
पके aes a pee i में १८३८ ने ea है। 
e बाळ दी० का पदान्त सदशम्रन्थों का 0 re 
काशी tee शुरु की खोज में ये काशी आए बय 

थी कि बाहरी वेदिकों को बेठकों में जाकर Tal करनी पड़ती 


गुरु जी की आज्ञा से पाठशाळा भी चढाई | आपका 
aa में हो व्यतीत होता था। वे प्रति शिवरात्री को पैदल ता 
। माघ इष्ण एकादशी से तीन दिन में सूर्य की साक्षी में दृश-अन्थों का hss 


आप आहिताग्नि थे। बारह-बारह सौ सूर्य नमर 

करके छात्रों के लिए दो सौ गगरा कूपोद्क निकालते ये थे mee foes 

se hres के पक्के एवं दयाल a के आँखों देखे संस्मरण सुनाते तो उनके 
निकलते थे एवं वे सहसा थे 

arfar थे से gee जब नहीं ee Na pms 


Zo मू० रामकृष्ण जोशी का संपूर्ण अध्ययन बाल दी० के 
आप एक पाठी थे आप अल्पकाळ में ही स्वर्गस्थ हो गए। Ae wee 


पश्चात्‌ पाठशाला में पढ़ाया था । 


चे० मू० रामजी जोशी :-आप बड़े ही सोघे स्वभाव के ats वेदिक 
थे । आपने भी इस पाठशाला में अनेक योग्य वैदिक तैयार किए | = 


So Ho विनायक नारायण दीक्षित जोशी :-ज० १८८९ ६० Fo १९४९ ई 
इन्होंने अपने मातुळ भिक॑ भट्ट पटवर्धन जी से दशमन्यां का १८ वर्ष को अवस्था में 


- अध्ययन कर ल्या था | आप दिनकर अण्णा जोशी की पाठशाळा में अन्तिम पीढ़ो 
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के अध्यापक नियुक्त हुए । आपके द्वोनों पुत्र वेद पढ़े, जिनमें Sag पुत्र वेणीमाधव दी० 
युचावस्था में ही गत हुए। इस समय नारायण ( बाळ ) दी० परम्परा निभा रहे हैं | 

Qo qo विनायक भट्ट पाँचगाँचकर आपने भी जटान्त सदशग्रन्थ. 
तैयार किये थे। ये स्वतन्त्र वृत्ति के व्यक्ति थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र बाळं भट्ट क्रमान्त 
वेदिक हैं | 

. .वे० Ro रामचन्द्र शास्त्री रटाटे :- इस मन्थ के स्मृति नायक ही हैं। 
चे० Ho वावू भट्ट रामडोहकर !--परम्परागत वेदिक छुछोत्पन्न बाबू भट 
जी ने क्रमान्त अध्ययन किया था । आपका आचरण असन्त अनुकरणीय था। 
आपके ज्येष्ठ पुत्र नागेरवर भट दशग्रन्थ पढ़े हैं । द 
: चे० Fo सोन दी० काळे :--आप बाळ दी० के एकमात्र पुत्र थे। क्रमान्त 
अध्ययन किया था | सोमयाग भी किया था | 

Qo Ho चुन्नीछाल दवे-खेलावाड़ जाति के थे। Fo मू० बाळ दो० की 
मन्त्रशास्र की विद्या एकमात्र आपको ही मिली थी । आप दृशग्रन्थी वैदिक थे। 

Ao Ho कृष्ण दी० महाडकर !--इन्हॉने जटान्त सद्शग्रन्थ क्रा अध्ययन 
किया था । अध्ययन के पश्चात्‌ उपस्थिति कठिन होती है इसलिए आपने बाद में 
भी विशेष तैयारी को थी । वसन्तपूजा अथोत्‌ मन्त्रजागरण में आपका विशेष प्रभाव 
था। आपने हैदराबाद में जटा पारायण किया था। आपके पुत्रा में से दासोद्रर दी० 
अच्छे वेदिक थे। | 

_ रामकृष्ण दो० फडके /--असिद्ध वेदिक .कुछोत्पन्न फडके जी सुस्पष्ट एवं 
अन्त सुस्वर पाठ करने के लिए अपने समय के एकमात्र वेदिक थे। गुरुबाल 
दी० ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दिया | आपने पुण्यपत्तन एवं 
ग्वालियर में जटा पारायण किया था । पूना में आपको बसन्त पूजा में सम्मानपूर्वक 
किमदी ढुशाळा ओढ़ाया गया तथा वहाँ के लोगों ने आपके सम्बन्ध में यह शब्द 
कहे “अभो तक उत्तर भारत से आकर दक्षिण में सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र 
फडके जी ही निकले” दक्षिण भारत में सम्मान प्राप्त करना कोई खेल नहीं है। ये” 
बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। ; 

आपके व्येष्ठ पुत्र विनायक दी० पिता जी से भी विशेष बुद्धिमान्‌ थे। एकबार 
ग्वालियर में पिता जी की कुछ अस्वस्थता देख “चक्री” की बसन्त पूजा में स्वयं गए 
और सभी को परास्त कर दिया । श्रौत-स्माते के योग्य ज्ञाता विनायक दी० को विद्या 
क्षेत्रकी हरएक बात तेजी से चूमती थी | एक विशेष घटना पर आपने सिद्धान्त कौमुदी 

तैयार की, इतना ही नहीं आप विविध कलाओं के भी जानकार थे । जैसे :--चित्र- 
कला, काष्ठकळा, TETAS आदि । आप ४०-४५ की स्वल्प आयु में दिवंगत हुए । 
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आपके पश्चात्‌ आपके अनुज नारायण दी० ने बड़ी 
. दिन T ही रहते हें । आपने ध्रुपद का भी = Se ae 
> म कृष्ण भट्ट पुराणिक :--काशो का पुराना घराना 
गोर पलि ची का he भट्ट जी दृशग्रन्थ ane अध्ययन bs थे। यह 
थे। आप “क्रम” बहुत अच्छा कहते थे। 
अ a हो गई। आपके वंश में नाना शास्त्री ने 'प्रति बिक ee 
बरा जज रहा है है । इनके पुत्र राजाराम भट्ट जी भी अच्छे बेढिकों में थे। इनका 
. _- He रामकृष्ण भट्ट गोरे ( जोशी )-यह भी दशगरन्थी 
व्यक्ति ये। इनको विकृति संघि एंव कुण्डसण्डप का वहुत अच्छा इ 
इनके पुत्र दत्तात्रय रामकृष्ण गोरे ( जोशी ) मधुरा में ऋग्वेद के अध्यापक हैं । 
no वैदिक भूषण वे० मू० गोपाळ भट्ट गोरे ( जोशी )-इन्दोंने काशी में 
Se दूशम्रन्य का अध्ययन किया । इनके गुरु रामजी जोशी थे। इन्होंने बडोदा 
में जटा पासयण ओर काशी में गायत्री महाराज के यहाँ संपूर्ण दशामन्थों का पारा- 
यण किया ये अल्पायुषी थे । इनके पुत्र अच्छे शिक्षित हैं। 

: ५ चे? मू. सोमनाथ जी सोलापुरकर :--आप भी दशग्रस्थी वैदिक थे। 
आपने संपूर्णे संहिता का पारायण काशी में तथा बाहर भी किया 'पुण्यपत्तन! में 
इनका सत्कार भी हुआ | एकबार आपने तेलंग स्वामी के मठ में उनकी पुण्यतिथि 
पर एक बठक में ( २१ घण्टे में ) सम्पूर्ण संहितापारायण किया था | इस प्रकार का 
कार्य इधर शत वर्ष में किसी ने न किया न सम्भव ही है । 
` `. चे० मू गोविन्दांचार्य सोलापुरकर--आप शान्तचित्त के जटान्त दशग्रन्थ 
अध्ययन -किए हुए वेदिकि-थे | खेरीगढ़ में संपूर्ण ऋक्संहिता स्वाहाकार इन्होंने जेसा 
कहा वेसा आज कोई भी नहीं कह. सकता । .ये अल्पायु थे। ; 

: “वे० मू० वामन .गंगाघर देव १--( सन्‌ १८८९-१९३९ ई०) आप भो 
ऋवेद के दशम्रन्थी अच्छे वेदिक थे। आपके दोनों पुत्र--डा० श्रीकृष्ण देव और 
विश्वनाथ देव श्रेष्ठ वेढिकों में हैं | 

«इसी परम्परा के अन्य शिष्य-आत्माराम आचबळ, विष्णु नारायण ( पाध्ये ) 
गुजर, विरेशशवर भट्ट रामडोहकर; राजाराम भट पटवर्घन, गोपीनाथ भट अरावकर, 
काशीनाथ भंट महाबलेश्‍वरकर प्राध्यापक ( चिंचवड ), वेद्ध पुराणिक, दामोदर 
भट जोशी, ञ्यम्बक भट, विनायक भट पुराणिक, गणेश भट पुराणिक, बिनायक 
भट भोळपुरकर, सोनशाख्जी' पाटनकर, दत्तु दी० पुरोहित, डाँ० श्रीकृष्ण वामन देव 
दतात्रय रामकृष्ण गोरे। ... . 7 

४ "३ बोलं भट्ट सप्रे को पाठशाला iets दो शिष्य असन्त ख्यातनाम 
इए । विश्वनाथ ( बबूजी ) कोटिभास्कर तथा महादेव बालकृष्ण सम्र | 

१९ 
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४ डोंगरे जी की पाठशाळा--त्रह्माघाटस्थित शेणाबाई मठ। इस | 
पाठशाला में Jo yo भिकंभट पटवर्धन तथा अनन्त ( वाबागुरु ) पटबधन _ 
अध्यापक रहें हैं । Gant 


चे० Ho विनायक भट्ट जी डोगरे--(सन्‌ १८३०-१६०४ ई०) इनका ऋग्वेद का 
अध्ययन HMA में तत्सत्‌ शुरु के पास हुआ। विनायक भट्ट जी ने गुरु आज्ञा- 
नुसार काशी आकर वेद पाठशाळा आरंभ की ओर सेकड़ों शिष्यां को पढ़ाया । 
यह परोपकारी भी थे। वैदिक मण्डली में इनका बहुत सम्मान था ओर इन्हें “गुरूजी? 
के नाम से ही सम्बोधित किया जाता था। काशीनाथ भट हर्डीकर, सोन भट 
आचवल, महादेव दीक्षित चितले, [रामचन्द्र खेड़ावाछ, नारायण दी० जोशी एवं 
मिकंभट पटवर्धन इनके वरिष्ट शिष्या में थे | 


घनसम्राट्‌ काशीनाथ भट्ट हर्डीकर--आप Fo qo विनायक भट्ट डोंगरे 
जी के शिष्य थे। इन्होंने Fo Yo गजानन पाटनकरं से जटा, घन, इन विकृतिया का 
मार्मिक अध्ययन किया। इनकी वाणी हुत और स्पष्ट थी। वे० zo डोंगरे जी को पढ़ाते 
समथ कोई शंका होने पर वह हर्डीकर जी से ही पूछते थे। इससे विशेषाधिकार का 
स्पष्टीकरण होता है। काशीनाथ जी महान तपोनिष्ठ वैदिक थें। आप हैदराबाद की 
सभा में विभिन्न वेदिका के बीच एकमात्र घनान्तो सिद्ध हुए। आप. गणपति के 
विशिष्ट उपासक थे। इनके पुत्र Yoyo गंगाधर भट्ट जी दशग्रन्थी घेदिक थे। 
इनका वंश आज नहीं है । 


चे० Ho श्री भिकंभट पटवर्धन--स्व० भरी व्यंकठेश उर्फ भिकंभट जी स्वयं 
महान्‌ विद्वान्‌ होते हुए भी विद्यांदान में अति उदार थे। इन्होंने हजारों शिष्यों को 
पढाया | इन्हें 'बेदिक महर्षि! कहना अनुचित न होगा | - 


चे० मू० अनन्तराम (बावाशुरु) पटवर्धन-आपने ऋग्वेद का अध्ययन 
पिता के पास किया। आप इस समय काशी के उत्कृष्ट वेदिका में वर्तमान है। आप 
सांगवेद विद्यालय में वेदाध्यापक भी हैं । | 


चे० Ho वालकृष्ण महादेव सप्रे --इनका ऋग्वेद का संपूर्ण अध्ययन वे० 
Yo भिकंभट पटवर्धन के पास हुआ था। आपने दशम्रन्थों की क्रमान्त परीक्षा 
इंदौर में दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया । बिना नुटि के वेदोब्ारण करना आपकी 
विशेषता है । ये एकक्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते। विश्वनाथ देव जी ने अपने घन की 
तैयारी आपदो के पास की है। आप बड़े मिलनसार एवं परोपकारी हैं । कोल्हापुर में 
आपने घनकी परीक्षा देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपने अनेक शिष्य 


तैयार किये हैं । 
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ĝo atte qo गणपति 
3 रामकृष्ण हेव्वार--आपका संचर्ण 
नाध्यापन सें बीत रहा है। आपने ऋग्वेद का pasu m भिम 


द्रविड़ जी से किया है। आप महायोगी, तपस्वी और महापुरुष हैं । 


aft डोगरे जी की पाठशाला के अन्य शिष्य-- दीक्षित पानयाँ 
सुङुन्द्‌ देवस्थळी, गंगाधर भट्ट हर्डीकर, भा pea 
केळकर, गोपाळ भट्ट फणसलकर, ( Fo भू० वेदानन्दस्वामी ) विष्णु भट केलकर, 
सीताराम दी० फडके, विनायक दीक्षित जोशी, गणेश भट तोत्रे, ( बाबू ) ढुण्डिराज 
वालकृष्ण देव, गोबिन्द दीक्षित पुरोहित, राजाराम वासुदेव भट खाण्डेकर, पुरुषोत्तम 
भट पाँचगावकर, केशव भट प्रभुणे, नारायण भट तोत्रे, बाबू दीक्षित चितले 
सोन भट देव, विश्वनाथ भुस्कुटे, बाबू भट बामोरीकर, गंगाधर भट मराठे 
( छक्कड ), विश्वनाथ दीक्षित पाँचगाबकर, शम्भु भट पाध्ये, विष्णु अण्णा पाटणकर 
गणपति पाटनकर, सदाशिव भट करमरकर, सखाराम भट अयाचित, राजाराम भट 
अयाचित, अनन्तराम TU पुन्ताम्बेकर, गणपति देव रंगनाथ भट जोशी, यशबन्त 
अनन्त पटवधन, - विश्वनाथ बामन देव ( ऋगवेदाचार्य, धनपाठी ) प्रभाकर केळकर 
और राजाराम घुले | 
_ ५ चे० मू० विनायक भट काळे की पाठशाला भैरवनाथ स्थित चमरिया 
गळी ! यह पाठशाळा कुछ ही काळ में बन्द हो गई । इसमें अग्रढिखित वेदिक तैयार 
El—Fo Ho गोपीनाथ भट्ट आठवले ( आप का विवरण पीछे आ गया है ) वेजनाथ 
भट्ट रायकर, गणेश भट्ट जोशी, बाबू दौ० TS | हरिकृष्ण मोघे | भाऊ कात्रे | 
चे० Ho बाबू दीक्षित जडे--आप का घराना वेद, श्रौतस्मात ओर तंत्र के 
लिए प्रसिद्ध था । इनके पिता रामचन्द्र दीक्षित जड़े अधिकारी पुरुष थे। इनके 
यहाँ वेद, श्रोतस्मातं एवं तन्त्र की असाधारण ओर अलभ्य gee थीं । बाबू 
दीक्षित जी प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर सटीक देते थे । यही उनके विद्वत्ता का 
परिचायक था | आप दरभंगा पाठशाला में अध्यापक थे | 
वे० Ho वैजनाथ भट्ट रायकर--आप क्रमान्त दृशम्रन्थ अध्ययन किए हुए 
उत्तम वेदिक थे। आप श्रोत-स्मा्त, उत्तम कर्मकाण्ड एवं सामगान के पूर्ण AST 
। इनका कन्याबंश बतंमान हैं | koe 
Jo Ho गणेश भट्ट जोशी--आपने भा० दी० पानगाँवकर an 
विषय का और विनायक म काले के पास क्रमान्त अध्ययन किया था । आप श्रौत 
स्माते एवं गणित की विशेष मार्मिक बातों को जानते थे । दुभोग्य से आप किसी 


शिष्य को तैयार न कर सके । इनका बंश विद्यमान है । fel 
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६ रामचन्द्र भट्ट ललित की पाठशाला--पथर गली में-इसमें भी अल्प 
छात्र ही तैयार हुए | भैया पेंढारकर, हरि भाऊ पेंढारकर, ( इन दोनों का प्रारम्भिक 


अध्ययन Fo Yo पटवर्धन जी के यहाँ हुआ) दामोदर सोमण | झुङन्द भट्ट सप्रे। 


७ Ro म० काशीनाथ भट्ट हडों कर की पाठशाळा--भट्टकचेरी स्थित 
कानभट्ट की खोली में, ढवले का वाड़ा । काशीनाथ भट्ट जी के पश्चात्‌ इनके 
सुपुत्र गंगाधर भट्ट जी ने भी अन्त तक इसी पाठशाला में अध्यापन किया | | 
पाठशाळा में अग्नलिखित वेदिक तैयार हुए । गोपाल HE केळकर, विनायकी दीक्षित 
फडके, राम'चन्द्र भट्ट आठवले, चिन्तामणि दीक्षित-फडके, नारायणं'दी० फडके, 
रामेश्वर भट कवि, शम्भो केळकर, गंगाधर रामडोहकर, दामोदर शाख्नी केळकर, ' ` 

८ सोनशास्त्रो पाटनकर की पाठशाला--सांगवेदबिद्यालय डार संचालित 
भट्ट कचेरी पर स्थित थी । मक्का ५. 

९ रामचन्द्र भट्ट खेळाचाड़ की पाठशाला--सूत टोला | 

छृष्णयजुवेंद, तैत्तिरीय शाखा--ऋग्वेद के पश्चात. यजुर्वेद का स्थानःआता 
हे । चरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ तथा महाभाष्यकाराचुसार १०१ 
शाखाओं के होने का विवरण उपलब्ध होता हे. । इधर सौ वर्षा से काशी में ऋष्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के हिरण्यकेशी, सत्यापाढ़ी, आपरूम्भी; बोधायनी .एंबं 
भारद्वाजी सूत्रों के विद्वान्‌ हुए हैं । 5 

यहाँ कतिपय परम्परागत पाठशाळाआं का विवरण दिया जा रहा है। _ 

१ do शा० सं० पं० राजाराम शास्त्री कालेंकर--( ज० To १८ ३३-खु० 
सं० १९१७) की पाठशाला, घासीटोला | कृष्णयजुर्बेदीयं तैतिरीय शाखाध्यायी वसिष्ठ 
गोत्रोत्पन्न कार्लेकरजी का पूर्व उपनाम अभ्यंकर था। यज्ञोपबीतोपरान्त दश 
at को बाल्यावस्था में ही आपके पिता श्रोगोबिन्द शास्त्री ने आपको 
तत्कालीन “काइ्यामेकः काशीनाथः” उक्ति को चरितार्थे करनेवाले, to काशीनाथ 
Met अष्टपुत्रे जी के चरणों में व्याकरणाध्यपनार्थ सौंप कर दिंबंगत हुए । आपने 
अपने परमगुरु श्रीजगन्नाथ शाख्री से भी अध्ययन किया था। आप समस्त 
विशिष्ट विद्याओं में पारंगत थे साथ में मल्लविद्या में भी आप पीछे नहीं थे। 


आपके शिष्यां में श्रीकृष्णानंद सरस्वती, तथा do बाळशास्री विशेष उल्लेखनीय है! 


आपके यहाँ हर समय श्रोतस्माते की ही चची चळती थो। सर, जान साहब ने 
आपको भारतदेशीय धर्मशाख्न सम्मति दानार्थं बिशिष्ट पद्‌ पर नियुक्त किया था । 
सर बॉळन टाइन महोदय ने काशी राजकीय महाविद्यालय में 'सांझ्य शाख्राध्यापक' 


पद पर आपको नियुक्त किया था । श्रोत एवं सपरिष्कार व्याकरण पद्धति के "आप 


विशिष्ट विद्वान्‌ थे। 
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हिन्दीविभाग १४९ 


२. चे० मू० श्रीकृष्ण भट देवघर की पाठशाला, रतन फाटक 

आपका परिचय हमें प्राप्त नहीं हो सका है, फिर भी इस बात को पूर्ण 
विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अग्रिम सभी पाठशाळा आपकी ही अनुचर 
थीं । इसीसे आपके महत्व का ज्ञान हो जाता है। 

३. Fo Ao ASSN भट नेने की पाठशाला, रतन फाटक 

. इस पाठशाला के शिष्यगण--भिकू दीक्षित लेले, पं० रुद्रंभट, माधव 
भट नेने, गोपाळ शा० नेने, शंकर शा० द्रविड, गोविन्द शा० द्रविड, गोविन्द 
भट मेहेंदळे, माधव दी० ओक, कोण भट्ट मैसूरकर, वासुदेवदी० तोरो, वावा 
Go ओक, राम दी० ओक, हर भट गोडबोले, राजाराम भट्ट लेले, रामदी० 
तोरो, मोरभट्ट Te, मणिराम भट चांदेकर, वासुदेव भट ae, महादेव भट 
लेले, काशीनाथ शा० साठे, अप्पा दी० रानाडे, रघुनाथ भट खरे, गोविन्द भट दाते, 
जग्गू भट गद्रे, वाळकुष्ण Mo बापट, हर॒भट व्यास, काशीनाथ वाळं भट गोडबोले, 
waa भट शिघोरे, नाना भट शिघोरे, कृष्णं भट शिघोरे, हर भट वैशंपायन, 
गोबिन्द भट एवं नारायण भट वेशंपायंन | 

` `¦ उपयुक्त सभी पंचग्रन्थी घनान्त ओर श्रोत-प्मात के पूर्ण विद्वान्‌ थे। 

४. चे० Ho भिकू दी० Sa की पाठशाला-वे० Yo आहितास्रि. वेणी- 
माघंच.( भिकूदीक्षित ) विद्याधर लेले (ज० शके १७६०-० शके १८४०) आपका 
कृष्णयजुर्वेद कां क्रमान्त अध्ययन हुआ था। इन्हें भ्रोत स्माते कमे का भी अच्छा 
ज्ञान हुआ.था । ये अभिहोत्री भी थे। आपने सैकड़ों शिष्या को तैयार किया जिनमें 
प्रमुख नाम इस प्रकार S| i Pig 

भैया गुरु दाते, कृष्ण दीक्षित बापट, गोविन्द दी० बापट, बाळंभट खरे, 
नाना दाते, वासुदेव भट देवजी राम भट तोरो गोपाळ भट देव, राम भट देव, 
माधव भट गोखले, AGLI भट तोरो, राम भट जी तेलंग, गोपूनाना शारंगपाणी, 
अण्णा शास्त्री. साठे, Asse Flo we, राधाकृष्ण भट तेलंगी, कृष्ण भट खरे, 
गंगाधर भट लेले, नासयण शास्री पाळंदे, बाबू भट दाते, मुकुन्द दी० ओक, 
दामोदर भट दाते, रामकृष्ण भट गोडबोले, दामोदर भट पायगुण्डे, विश्वनाथ सट 
साठे, परशुराम भट लेले, काशीनाथ भट THe, सखाराम समुद्रकर, बाळंभट तेलंग, 
गोविन्द भट BB, माधव भट गंगाधर भट 'चांदेकर, रक्ष्मीकान्त (AFR) देब 
आचारय, बाबू भट THY, करंदीकर, श्रीधर भट गोडबोले, गणेश भट ( सोमनाथ ) 
बापट, कृष्ण भट बापट | 

a uae Ho बाबू दी० agate को अच्छे 
श्रौती थे। आपके अनेक शिष्या में से सीताराम प्रयाग बासी तथा गजानन जोशी 


मुख्य थे | 
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३५० ` a 
६. चन्द्रशेखर mo द्रविड की पाठशाला--दूध विनायक | रामे qito 
Tha, मणिजी द्राविड़ इस पाठशाळा के शिष्या में थे । 

७. वे० Ho रामभ० जी देव की पाठशारा-चे० Yo सोमनाथ भट्ट 
बापट जो ने अपने अन्य साथियों के साथ शेष अध्ययन इसी पाठशाळा में 
किया था | 

: ८. चे० Ho अनंतराम भट्ट गोड्बोळे की पाठशाला-बीबीहटिया- 
इसमें बहुत से शिष्य तैयार हुए। आप मल्लविद्या में विशेषकर मछखंभ के सर्व- 
प्रधान आचाये थे। 


<. वे० Ho गणेश भट वापट की पाठझाला--आंग्रेवाड़ा | शिष्य-बासुदेव 
दी० बापट० वासुदेव भ> लेले आदि 

१०. वे० Ho सोमनाथ भट वापट की पाठशाला-कान Ho की खोली | 
यह पाठशाळा अभी भी विद्यमान है । आपने कई शिष्यों को तैयार किया और 
कर रहे हें. । श्रौत स्माते परम्परा के आप एक मात्र विद्वान्‌, हैं । आपने अपने घर 
की साम गान की परम्परा अभी तक अक्षुण्ण बना weet हे । शिष्य--चिन्तामणि 
पाळंदे, नारायण भट दातार, भास्कर भट वेशंपायन | 

वे० Ho गंगाधर राजाराम लेले-( ज० शके Uo शके १८७३-... 
आपके पिता भी अच्छे वेदिक थे । इनके गुरु वे० Ho भिकू दीक्षित लेले थे । a 
कई परीक्षाएं पास की और पुरस्कृत भी हुए थे। इन्होंने पर और जटा के पारायण 
कई बार किए। आपका अनेक बार सम्मान भी हुआ । आपका वंश वर्तमान हे । 

वे? शा० य Say विश्वनाथ साठे--( सन्‌ १८४०-१९२६ ई० ) 
आपका जन्म सांगळी में हुआ था । बाद में यह काशी आए और यहाँ 
कार्य किया | ei 

वे० Ho मोरेश्वर भट बकले-आप कृष्ण यजुर्वेद के 

í : सर्वोच्च 

यह अच्छे त भी al श्रौतस्माते कर्मकाण्ड का भी इन्हें अच्छा aS i | 
इनक पुत्र बाबू बकले बड़े उत्कृष्ट वेदिक थे, जो अल्पावस्था दूर 
ie १ स्था में चल बसे । दूसरे 
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शक्कयजुेदीय माध्यन्दिनीशाखा के वैदिक 


_ प्रभाकर भ० गोडसे 
बाळकृष्ण भ० गोडसे, 
गणेश शास्री गोडसे 
नारायण Ho व्यवहारे 
सङ्गलेश्वर पाठक पञ्चानन 
चिन्तामणि देव बुचके 
चिन्तामणि aan ( प्रयागवासी ) 
बहिरं Ho ओं 
वामन भट ओंढेकर 
नारायण भट ओंढेकर 
रघुनाथ भट ऑडढेकर 
जयराम शास्री जोशी 
केशव भ० काले 
नारायण भ० काले 
आत्माराम जी निले 
नारायण भ० चित्रकूटकर 
गोरीनाथ दीक्षित दावजी भ० 
राजा दी० दिवेकर 
विश्वनाथ Ho 'चॉन्देकर 
Rè Ho डोळहारे 
राजाभाऊ VAL 
लक्ष्मण Wo अन्यार्थी 
नामदेव जी पातुरकर 
हरिभाऊ पातुरकर 
गणेश Wo वडे 
कुन्दन जी मिश्र 
बब्बू “पाठक पेड़गाँव कर 
रामचन्द्र पाठक कावले 
गोपीनाथ भट भिक भट 
बद्रीनाथ गणोरकर 


गोपाळ Ho वडे 
जगन्नाथ Wo कोतुळकर 
गंगाधर जी कर्पे 
गणेश भ० ( वष्वूजी ) जी निर्मले 
महादेव भ० वाजपेयी 
गंगाधर भ० वाजपेयी 
आत्माराम भ० वाजपेयी 
रामचन्द्र भ० काळे 
गोपाळ भट बादळ 
सोमनाथ पाठक सप्तर्षि 
गणेश दीक्षित दाबजी भट 
बाळकृष्ण दीक्षित दावजी भ० 
वाळं Ho ओढिकर 
काशीनाथ भ० ओढेकर 
भेय्या जो वाजपेयी 
रामचन्द्र हरिभाऊ पातुरकर 
विश्वनाथ भ० गणोरकर 
महादेव Wo आडकर 
महादेव भ० पाँचगाँवकर 
गोपीनाथ Ao पाँचवाँवकर 
हरिराम भ० कावले 
बाबू भ० काले 
शम्भू भ० भुसारी 
शम्भू जी मण्डलीकर 
गोविन्द रामजी, बंसीघर जी, 
ayo मन्नोजी सिश्र 
राम Ho वाशिंकर 
मणिराम भट ओढिकर 
काशीनाथ भट पातुरकर 
रमानाथ कंठाले 


यजुरेदीय विद्वानों से यजुः शाखाध्यायियों का परिचय पूछने पर भी प्राप्त- 
न हो सका, अतः नाम मात्र ही दिये ला रहे हें । 
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| १५२ स्म्तिअन्थ 

| गणेश भट महाजन : मङ्गलेश्चवर बादल 

| गणेश भट माकण्डेय मार्तण्ड शास्त्री घोडेकर ( वेदाचा 

| कृष्ण भट रशिंकर काशीनाथ भट मंजथकर .. 

| ; दामोदर भट पातुरकर .. आत्माराम जी नेवासकर :. `. 

| लक्ष्मण भट अटाले राजाराम भट निर्मले: . | 
विद्यानाथ Th छोटू पाठक . श्रीकृष्ण भट गोडसे 

| नारायण भट कण्ठाले .. ` रामनाथजीसारस्वतं . .. ` 

| सखाराम दी० दाऊजीभंट 'गंगाधर पन्त पर्वतीय. ` .: 

राम भाऊजोशी .. हीराळाळ जी ओदिंच्य | ate 
दत्त जी मण्डलीकर `. नारायण जी सारस्वत. . ' 
विनायक Ho वाजपेयी | ' ढक्षमीकान्त दाउजी भट | 
ढुण्डिराज भट वाजपेयी | . काशीनाथ भट 'चाँदेकर 
काशीनाथ भट गोडसे | अमरनाथ जेतळी . 
गंगाधर भट चांदेकर | रामचन्द्र भट बाबू भट खुण्टे ' 
म. म. प्रभुद्त्त गोड, | ह्वारकादत्त व्यास S 
म. म. Rea si गौड. eM 
Raga जी . ` पुरुषोत्तमपाण्डे ' `| 
वेणीरामजी [| दामोद्र पाण्डे  . 
श्रीनाथजी SE . अभिनारायणजी ˆ | 
नरसिंह जी a . _ .. देवीप्रसाद जी Fi: 


वै० mo कृपाकृष्ण जानी-२० सं? १९२० कात्यायन श्रौत-सूत्र के ‘wile | 
इसी परम्परा में-सखाराम पाठक, घमौधिकारी, चिन्तामणि दी० नमस्कारे, नानाजी 
मेहेरकर, पं० जगन्नाथ सप्ति, श्रीविष्णु जानी याज्ञिक, श्रीगौरीनाथ दी० और गणेश 
दी० दाउजी भट हुए हैं । इस परम्पराने काशी में शतपथ की रक्षा की है। 
= pax नरहरि भट सप्तर्षि £ पाठक ) भी कात्यायन श्रोतसूत्र के' महान्‌ ज्ञाता थे 
आपने “श्रोतनारसिंह” एवं “संस्कार भास्कर? अन्थ--छिखे हैं।” आपका: वंश 
श्रौत के लिये प्रसिद्ध हवै! `` ` ह 
. गणेश Met गोडसे--आपका वेद, शास्त्र, एवं श्रौत-स्माव पर daa 
अधिकार था। आप अयोध्यानरेश के दरबार को सुशोभित करते थे। आज भी 


इस वंश में प्रतिभासम्पन्न विद्वान्‌ विद्यमान हैं। 
गणेश दी० जावजी भट जी का बंश भी श्रौत एवं अध्यापनाथ प्रसिद्ध है। 
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हिन्दीविभाग 
वाराणसी के काण्वशाखीय वे दिकों का संक्षिप्त परेचय 


_. काण्व शाखा के अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। जिनमें सुरेश्वराचार्य 
भी थे। भगवान्‌ श्रोकृष्ण भी काण्वाचुयायी थे, जिसका उल्लेख श्रीधराचार्य ने 
अपनी भागवत की टीका में किया है। 'काण्वत्बादनुदितद्दोमः' राजसूयादि में 
आध्वर्येब कर्म काण्वानुसारी हुआ था । दक्षिणद्वार निर्णय अन्थान्तरोमें पढ़ने में 
आता ही है। इधर सौ वर्षों ळाभग २५-३० घनपाठी हुए हैं। जिनके नाम मात्र 
यहाँ दिए जा रहे हैं । 

वेणी राम जी 'चौकले, सरदार रंगभट खोड, सरदार गोपीनाथ भट खोड 
(घनपाठी), आपने नागपुर, उम्मेड, पवनी, चन्द्रपुर, वणी, वहाड इत्यादि स्थानों में 
विजय प्राप्त की । रामभाऊ उत्तरेश्वरी उत्तम घनपाठी थे। आपने अपने घर पर 
पाठशाला चलाई | 

महादेव भट पेठकर (घनपाठी) आपकी घरेळू पाठशाळा में ४०-५० छात्र 
पढ़ते थे। काशी नाथ भट घनसांगलीकर (अंध) उत्तम घनपाठी थे। 

साधारण घनपाठी ढोळी, तांबोळी, राजणकर, अभाछदेव, सात्विक, 
उबही, क्षीरसागर, गोपाळमट क्षीरसागर (त्रिपदो) लद्दमण भट क्षीरसागर, 
( त्रिपदी ) गणेश शास्त्री व्याकरणा चार्य, कृष्ण शास्री साहित्याचा, कृष्णंभट्ट वालापुर- 
कर ( त्रिपदी) अनन्तराम भट सालोडकर, भिकंभट पेठकर, (घनपाठी) आपने भी 
Gast की पाठशाला को और समृद्ध किया । 

नारायण भट उत्तरेश्वरी, श्रौत-स्साते (घनपाठी) मारुति भट आचाये, | 
पौराणिक, शरौत-स्मार्ती घनपाठी एबं षट्‌ दर्शना के भी ज्ञाता थे। आपने तिरुपति 
और पंढरपुर में 'शतपथ' का पारायण किया और भी अनेक स्थानों पर वेद्पारायण 
किए । आपने सहदेबपुर जि० बडोदा तथा काशी में वेदपाठशाळा स्थापित कर 
सैकड़ों छात्रों को तैयार किया | 3 

५५ वषे पूर्व कीतेना'चाये भास्कर वोआ फुळंवरीकर ( शाखापाठी ) थे। 

आलती, गंगाधर भट भालेराव ( त्रिपदी ) महादेव Met खणंग, रामजी 
गेठे, लक्ष्मीनाथ जी AB, नारायण राव गेठे--ये काण्व शाखियों में बहुत बड़े जमीन- 
दार थे । जिळा कचहरो इन्हीं की जमीनदारी में है । 

वर्तमान मण्डली मॅ--वे० Mo सं० रामाचार्य पुराणिक ( घनपाठी ) आपने 
काशीस्थ सांगवेद विद्यालय के माध्यम से अनेक छात्र तैयार किये हैं जिनमें आपके 
सुपुत्र श्रीलक्ष्मीकान्त भी हैं। गोविन्द भट पोखरकए। आप सदाचार सम्पन्न 
वेदिक हैं। आप बयाळीस वर्षों से तन-मन-धन पूर्वक पैळंगा स्वामी को सेवाकर 
रहे हैं। वे० शा० सं० बालाजी पेठकर ( घनपाठी ) तथा रुक्ष्मीकान्त खङ्ग 
( शाखापाठी ) हैं। ; हु 

२० 


१५३ 
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१५४ स्मृतिग्रन्थ 


सामचेद्‌-राणायनी शाखा चे० Ho वालशास्त्री वापट--की पाठशाला-- 
आपने सेकड़ा शिष्य तैयार किये काशी में वतेयान सभी सामगगण आपही की 
परम्परा के हैं । आप श्रेष्ठ उपासक भी थे । 
सामवेद कोथुमी शाखा--इस शाखा के कुछ प्रमुख वंश रामघाट निवासी 
नागर बंशोत्पन्न गणेशगुरु एवं जनादन जी सामवेद, एवं तन्त्र में असन्त प्रसिद्ध हुए 
हैं। ot जनादन जी तो महाराज कश्मीर, रणवीर सिंह के सित्रकल्प ही थे। कश्मीर 
नरेश की देवी कृपा से उस वंश में दो पुत्र हुवे--जिनमें एक का नाम रणवीर दत्त 
ही रखा गया। आपने अनेक पुस्र्के लिखीं । इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री दुर्गीदत्त सन्मार्ग! 
में सम्पादक एवं स्थानीय गोयनका विद्यालय में अध्यापक रहे । आपने भी पुप्त्क 
feet हैँ । आपके अनुज गोरीदत्त एवं शिवदत्त जी योग्य सामवेदी हैं। इसी बंश 
में श्री वत्सराजजी अत्यन्त ख्यातनाम हुवे हैं. तथा पुस्तकें भी लिखी हैं । 
स्व० आदिय राम त्रिपाठी सामवेदी--आपके विनायक-राम एवं सूरज रास 
दो पुत्र थे। सूरजराम कलकत्ता संस्कृत बिद्यालय एवं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 
वाराणसी में अध्यापक थे। बिनायक राम त्रिपाठी--आप aim पाठशाला में 
अध्यापक थ। आपने अनेक शिष्य तैयार किये। आपके पुत्रों में से श्री शंकरराम 
भी योग्य विद्वान है आप भी परम्परागत अध्यायन कार्ये कर रहे हैं। आपके पुत्र 
श्री शिवराम जो योग्य सामवेदी हैं । विनायक राम जी के हितीय पुत्र गणेश राम जी 
भी योग्य विद्ान्‌ थे । इनके पुत्र भी श्री गोपाळराम जी योग्य सामवेदी हैं | 
ख० सूर्यरामजो सामवेदी एक योग्य विद्वान्‌ थे। आप के कई पुत्र थे जिनमें 
दुरूपतराम जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। दळपतराम जी के पुत्रों में देवशंकर ओर 
हरिशंकर। आ० हरिशंकर जी के पुत्रों में स्व० ळच्मीरांकर और ऋषिशंकर जी 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ढद्षमीशंकर जी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे ओर 
ऋषिशंकर जी ने कई ओतयज्ञ किये हैं। सम्प्रति ये गोयनका संस्कृत महा- 


यु में अध्यापक हें । आप योग्य सामवेदी हैं। इस वंश में अनेक अग्निहोत्री 


इसी प्रकार गणेशराम जी नागर, सूर्यराम जी, गोपा. गोविन्द 
राम जी अबं सुमतराम जी के नाम सामवेदियों भ प्रसिद्ध यै। जी गोविन्द 


| | sh अथववेद 
थ्री जयदेव जी आप को सांगवेद विद्यालय का आश्रय था। आप इस 


~ थबवेदी 
शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ अः थे। अन्य-गणेश भट मातण्ड, बेजनाथ भट सोमण, 


ay श्रीभगवानी छाल जी 
iii - नागर, जगन्नाथ घुले, जग fo मनोहर 
ia छाळ नागर एवं नारायण शा० रटाहे। तय शार फाटका ee 


| 
| 
| 
| 
| 
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~ दिन्दीविभाग 
१५५ 


सम्प्रति काशी में विद्यमान अथर्ववेद s 
Sane अथववेद की परम्परा के आचार्य Fo मु० 
. . उपयुक्त पाठशालां का समोसे अम्वेषणपूर्वक 

यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक कार्यद्रष्टि से ये पत्रा Po 
विश्वविद्यालयों से बहुत आगे बढ़ी हुई थीं। केवल अपव्यय, दिखावा एवं द्रव्यो 
ही नथा। इन्हीं पाउशाळाओं ने आज तक वेद का संरक्षण किया है। ये विभिन्न 
कारणों के साथ २ प्रमुखतः द्रव्याभाव से SA प्राय हो रही हैं । यदि इन्हें शासन की 
ओर से आवश्यक द्रव्य मिले तो ये पुनः सजीब होकर आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति युग 
के लिए पूणेतः नवीन एवं महान्‌ उपलूब्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। आज कळ 
नामधारियों को तो हजार दो हजार सहज मिलते हैं। किन्तु काम करनेवाले वास्तविक 
सदाचारी सारस्वतों को प्राणरक्षणार्थ चोथाई पेट भोजन भी नहीं मिळता । यह है 
हमारे प्रगतिशीछ समाज का एक नमूना | 


गत शताब्दि के प्रमुख श्रोत-यागों का संक्षिप्त परिचय 

१ Go शिरोमणि जी-नेपालवासी, ने 'अल्प्रिष्टोम” एवं सामिचित्यसर्व- 
eae याग किए। इन यागों में लगभग २ लाख रु० ay किए गए थे। 
इस याग के संयोजक पं० गंगाधर शा० तैळंग थे, जिन्होंने यज्ञ का सम्पूर्ण भार सम- 
कालीन मूर्धेन्य विद्वान्‌ श्री वामनाचाय जी को सौंपा था। आपने इस याग में 
कात्यायन सूत्रानुसारी ( यजमान के सूत्र से ) प्रयोग करवाया था जब कि आप स्वयं 
ऋग्वेदी थे | 
यह याग क्रमशः चेतन्यवड बंगाली बाड़ा तथा रामकटोरा स्थित वांग बोलिया 
में सम्पन्न हुए थे। प्रथम याग के अध्वर्ये--आत्माराम भट वाजपेयी होता-सिताराम 
दीक्षित पुरोहित, उद्गाता--भिक दीक्षित लेले तथा ब्रह्मा--नारायण भट जोशी थे। 
दूसरे याग में अध्वयु--गंगाधर भट वाजपेयी, होता-सीताराम दीक्षित पुरोहित, 
उद्गाता-भिकू दीक्षित लेले एवं ब्रह्मा--गणेश भट गोडसे थे । 

do शिरोमणि जी नेपाळ के एकमेव राजमान्य श्रोती थे। उनके इस याग की 
स्मृति विद्वानों के श्रीमुखों से बराबर सुनी जाती थी । 

२ नमस्कारे--उपनाम के अभिहोत्री जी ने काशी में कूष्माण्डा दुगो के 
ताछाब के समीप रेणुका मन्दिर के प्रांगण में 'आपिचित्य सर्वेधरष्ठाप्तोयोम” याग. 
सम्पन्न किया । इस याग की इष्टिकाएँ कुछ वर्ष पूर्व वहाँ की दीवाों में चुनी हुई 
दृष्टिगोचर होती थी । कुछ दिन पूर्व सड़क निमोण योजना के अन्तगत एतिं- 
हासिक इटे नष्ट हो गई | स्व० रटाटे जी के मुख से सुनने में आया है कि इस 
राताच्दि में एक पति पत्नी का यागान्त नमस्कार में ही प्राणान्त हुआ था | i 
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qua स्मतिगन्थ 
| ' ३ हर दीक्षित काळे--जी ने स्वकाष्ट से सम्पादन कर बंगाली बाडे में do 

| १९१४ में 'अस्निष्टोम' याग किंया। आप आश्वछायन सूत्रीय शाकळ शाखी थं। 

| ४ श्री पाण्डुरंग दीक्षित भट-ने सं० १९४५ शीतळाघाट पर बुन्दीपरकोटे 
के प्रासाद में 'सोमयाग? किया था जिसमें अध्वयु--वाबू दीक्षित गोडसे तथा होता- 
विनायक भट गोडबोले थे | 

५ श्री विनायक शास्त्री गाडविळ--राजचिकित्सक ( ग्वाछियर ) ने काशी 
आकर भैरव बाबड़ी में (काळ भैरव के समीप) do १९४८ में कष्ट से द्रव्य 
सम्पादित कर 'आप्तोयौम” याग किया | उसमें अध्वयु--वे० सू० पुराणिक, होता-- 
sug दीक्षित बापट एवं उद्गाता--पं० वाळ शास्त्र रानाडे थे । 

६ पं० वालशास्त्री रानाडे-ने राजमन्दिर स्थित स्वकीय यज्ञशाळा में सं० 
१९८० में 'सोमयाग? किया था । इसमें अध्वयु-वे० Yo धारप गुरु जी, _होता-- 
So मू० भैय्या दीक्षित जोशी एवं प्रतिश्रस्थाता--वे० मू० भिकू दीक्षित लेले थे । 

_ ` ७ परम्परागत विद्वान्‌ ्रीसदाशिव दीक्षित जावजी भरने Ho १६५० 
भने सदीचौतरा स्थित 'लच्छी राम धर्मशाला में 'अभिष्टोम याग? किया। इसमें 
अध्व्युसोमनाथ पाठक, होता--रघुनाथ गणूरकर तथा उद्गाता -रांकर सुसारी थे। 

८ श्री सोन दीक्षित काळे--ने सं० १९६८ में 'सोमाधान' से ही अग्निहोत्र 
if का प्रारम्भ किया। काशी के रहिस राजा मुंशी माधोछाछ जी ने अपने Yous 
i | स्थित आम्रवाटिका में अपने खर्च से उस याग को सम्पन्न कराया था | जिसमें अध्वयु- 
| ` सोन दीक्षित पानगाँवकर, होता--छखू नाना नाफडे, उद्गाता--बालंभट बापट तथा 
| ब्रह्मा--काशीनाथ भट पुराणीक थे। 

९ श्री घुण्डिराज दीक्षित ( झोन शास्त्री) केळकर--ने काशी से बाहर 
अनेक सोमादि याग किए थे । आपकी यज्ञशाळा रतनफाटक पर थी । 

१० oft भिका जी पंत शेष--ने श्रीमान्‌ काशी नरेश की सहायता से राम- 
नगर में छगभग सं० १९७४ में “सोमयाग? किया | इसमें अध्वयु-भाळचन्द्र दीक्षित 
पानगाँवकर, उद्गाता--गोपाळ दोक्षित लेले, आग्निध्र - रामकृष्ण भट वझे एवं ब्रह्म- 
राजाराम दीक्षित पानगाँबकर थे । श्री भिकाजी पंतशेष अति प्राचीन परम्परागत धर्मे- 

आशि शास्त्र एवं मोमांसा इत्यादि शास्त्रों में निपुण थे। आपका घराना काशी नरेशाश्रित है । 
पि saat ऋकशाखीय, पौराणिक प्रवचन कर्ताः - श्री सदाशिव शास्री सोमण ने 
an स्वोपाजिंत द्रव्य से बंगाली बाड़े में १९५८ में अप्निष्टोम याग किया । जिसमें-अध्व्' 
A श्रीभीळचन्द्र दी० पानगाँबकर, ब्रह्मा नारायण दीक्षित जोशी, होता, रामचन्द्र भर 
i काले, उद्गाता-भेया जी सप्रे, प्रतिप्रस्थाता-श्री सीताराम दी० पुरोहित, थे | 

| १२ श्री श्रीयश्ञेश्वर दी०-महावळेश्बकर जी ने बंगाली बाड़े की प्राचीन 
HAY यज्ञ भूमि में १९६८ में सोमयाग किया। जिसमें--अध्वर्यु-राम दी० तोरो, प्रति 


| 
| 
| 
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प्रस्थाता-श्रीविठ्ठळ दी० लेले, उद्गाता-श्रोरामकृष्ण दी० जोशी तथा आभ्ित्र- श्रीराम 

भाऊ देव । 

, ___ १३ श्रीपुरुषोत्तम शास्त्री, आपस्तस्व सूत्रीय द्रविड देशीय-_ ने Raa 
घाट पर १२६६ वि० में मद्रप्रान्तीय श्रीशतावधानी विश्वनाथ शास्त्री ओतो के आध्व- 

यैब एवं राम जी जोशी के होदृत्त में सोमयाग किया | ; 

१७ अहिताग्नि शीतल पाण्डेय-काशीवासी सरयूपारीण ब्राह्मण A 
सूत्रीय ने 'चैतन्य वड ( बज्ञालीटोळा ) पर सोम याग किया | जिसमें-अध्वयु-बिष्णु 
( पाठक ) कावले । प्रतिप्रस्थाता गौरी शंकर बान्धवकर | त्रह्म-- गणेश भट्ट 
गोडसे | यह याग १२७२ वि० में हुआ था । 

` १५ रघुनाथ जी अग्निहोत्री--कार्यायन सुत्नीय गौड ने १९७८ वि० अस्सी 
घाट पर ढक्ष्मीनाथ, सप्तषिं के आध्वयेव एवं लक्ष्मण भट गणोरकर के ओदूगाठत्व में 
याग सम्पन्न किया । १९८० बि० 

१६ श्रीगंगाधर जो सारखत अग्निहोत्री--कात्यायनाजुसारी ने १९८० बि० 
में काशी देवी के निकट सप्तसागर तछाब पर सोम किया था। जिसमें अध्वयु-- 
sataa ( पाठक ) सप्तर्षि, होता नारायण भट उत्तरेश्वरी | उद्गाता-वाळकृष्ण दी० 


अग्निद्दोत्री-जी ने सप्तसागर पर १९७२ fio में अग्निष्टोम 
किया ee भट वाशिंकर । प्रतिप्रस्थाता-काशीनाथ जी 
गोडसे । उद्गाता-बाबू दीक्षित जडे होता श्री सीताराम दी० ( बापू ) चितले। E 
छच्मण भट वाशिकर । वर्तमान काळ में श्रीक्रपिशंकर सामवेदी जी ने भी 
सोमादि याग किये È | 


अग्निहोत्रियों की Bat 
श्री sag शास्त्री Bese गणेश शाखी सहस बुद्धे 
रामेश्वर भट वझे बाळ दी० जोशी a 
तात्या शास्री केळकर peat us 
a xe 9 आबा दी० पुरोहित (साठ वर्ष अभिहोत्र) 
l बाळ दी० तोरो 
| थर्‌ बाळ दी० यज्ञवर 
wo गणेश शाखी वेत्तगिरि 
भोलानाथ जी प्रथुद््त जी गोड 
श्रीधर भट पानगावकर Wo Ro 


a 
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| ‘ 

| बंशीधर met ( चातुमौस्ययाजी) वयाळशाख्नी रंगप्पा 

| देवनाथ शास्त्री सरयूपारिण वाथुनंदन मिश्र j- 
मन्नू जी सारस्वत सप्तर्षि लक्ष्मी नाथ पाठक | 
सिद्धनाथ शास्त्री ( madda, कृष्ण पंत शेष 

चातुमोस्य जी ) i अप्पा भट रानडे ? 

रतन दीक्षित नागर ( शांखायन ) भवानीलाळ जी नागर ( चातुमास्ययाजी ) £ 


हरिशंकर सामवेदी (चातुमौस्ययाज) वंशीधर शमो गोड़ 
श्रीनाथ जी भारस्वत अधान से १ वर्षतक गिरिधर शामा सारस्वत 
जोखन राम ( घर्मसंघ ) गोकुळ नाथ जी नायिक | 


ae कुछ अन्य अवशिष्ट मूर्धन्य श्रौतियों एवं विशिष्ट वेदिकों का परिचय — 
| Jo शां० सं० do वालशाल्ली रानडे- ज० बि० सं० Wo Ho दशमी 
१८९६ । आपका नाम विश्वनाथ था, किन्तु सबके प्यारे होने से 'बाल” रखा गया | 
तीसरे बर्ष ही आपके पिता श्री गोविन्द भ० आपको श्रीरामकृष्ण दी० धारप गुरुजी के 
चरणों में समर्पण कर परछोकवासी हो गये | 
उपनयन के बाद धारप गुरुजी द्वारा आपको कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त 
हुईं । आपकी तीब्र बुद्धि होने से एक दो बार कोई विषय देखने से ही बुद्धिस्थ 
हो जाता था। वेद पठन के पश्चात्‌ आप गुरुजी के साथ ब्रह्माबत गए | चित्रकूट में 
aM 5 इस ब्रह्मचारी ने अत्यल्पावस्था में ही वाळखिल्यसूक्त कह कर समस्त sil को 
hl. आश्चर्यचकित कर दिया । पश्चात्‌ ग्वालियर में जाकर आपने पं० बाळ शास्त्री बापट 
| जीसे छे महीनों में ही पेयाकरण सिद्धान्त कोमुदी एवं पं० कुप्पाशाक्षी से पूर्वमीमांसा 
` > पढा। Go मोट शास्त्री से अक्षपाददर्शन पढा | 
j वि० सं० १९१२ में बच्चाशास्री की कन्या से विवाह हुआ । पश्चात्‌ काशी में 
आकर आपने परम गुरु काशीनाथ शास्त्री से व्याकरणशास्त्र का रहस्य जाना | 
itt १९२१ में आप काशीराजकीय पाठशाला में. प्रि ग्रीफिथ महोदय के विशेष 
Vie आग्रह पर साङ्कय शाल्लाध्यापक पद्‌ पर नियुक्त हुए। श्रीमान्‌ रा० रा० दिनकर 
i राव राजवाडे की माता के आग्रह पर आपने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया था | 
mt fio गफ महोदय के विशेष आग्रह पर आपने काशी बिद्या सुधानिधि पत्र में 
ie अनेक ग्रन्थों का संशोधन किया था। 
| १९२४ में आप अपने गुरुदेव के साथ राजामण्डी के विशेष आम्रह पर उसकी 
| राजधानी में पधारे एवं उसकी अपार भक्ति देख उसे गंणपति की दीक्षा देकर शिष्य 


a स्वीकार किया । पश्चात्‌ काशी आकर बिनायक शास्त्री के आप्तोयीम याग में औद्रा 
ae तृत्व किया । 
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हिन्दीविभाग 


१९२९ गुरु के साथ तीर्थ यात्रा एवं १९३९ में स्वगुरु राजाराम 
ब्रह्मी भूत होने पर पाठशालाध्यक्ष के विशेष आग्रह पर an aa ce 
“ भिंत किया । १९३४-में आपने पाठशाला छोड़ दी । ै 

aed १९३७ में श्रीरामकृष्ण दी० के विशेष ang पर यज्ञाथं आपने z 
किया तथा माघ Yo पू० को ञ्योतिष्टोम याग किया। सीव 

१९३९ में आपने एक ब्राह्मण वाळक को दत्तक लिया जिसका नाम विष्णु दी० 
रखा गया । १९३९ के आषाढ दशमी को आपने अपनो यज्ञ शाळा में शिव गणेशादि 
मूर्तियों की स्थापना की एवं श्रावण Bo त्रयोदशी को शिवसायुय्यं प्राप्त किया । . 

आपके निर्मित ग्रन्थ 

१--वेदान्तसूत्र भाष्य भामती टिप्पणी 

२--स्वगुरुनिर्मित विधवोद्वाह शाङ्कासमाधि ग्रन्थ की दोषाभासन्तिरास नाम 
की टीका | ( १९२६ बि० ) 

३--ड्याकरण महाभाष्य टिप्पणी 

४--परिभाषेन्दु टिप्पणी ( सारासारविवेकनामिका ) 

५--बृहज्ज्योतिष्टोम पद्धति | 

Go वामनाचार्य वेरुलकर--अपने अष्ट वसु तुल्य आठो भाइयों में sag 
वामनाचार्य अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धुरंधर Mat एवं Met थे। आपकी मेधा 
अलौकिक थी | आपके संस्कृत एवं अंग्रेजी में भो कुछ मन्थ छिखने का संकेत मिळता 
है। आपके अनुज माधवाचार्य भी अति बुद्धिमान्‌ थे उन्होंने अग्रज की आज्ञा से 
४० दिलों में यजुर्वेद कण्ठ कर लिया था । आपके विद्या क्षेत्र के अनेक चमत्कार È l 


धाक थी । 


चतुरस्र श्रौत-स्मार्त के धुरंधर एवं ज्योतिष तथा गणित के योग्य विद्वान्‌ थे। ; 
चे० Ho वाखुदेच गणेश भट्ट खाण्डेकर-- इनके पिता कोल्हापुर महाराज 
पौराणिक थे वासुदेवजी का संपूर्ण वेदाध्ययन 'चिपोकर' के पास हुआ | पिता र 
: के अभाव में आपका अध्ययन चाळू रखना असंभव हो 

दूसरों के यहाँ मेहनत करके धन कमा कर पुत्र को पढ़ाया। 
पाठी थे । खाण्डेकर जी निरभिमानी, निव्येसनी, व्यवहारज्ञ 
वृद्ध मण्डछी इन्हें, चिक्कटपाठी' अथोत्‌ अक्षर्अक्षर i 
Yo me पं० श्रीरामशास्री पराडकर उच्चकोटि के नदिका । 

सदाचार aaa RERA ¦ | 
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आप Ho रा० पाठशाला में श्रौताध्यापक थे । तत्कालीन समस्त पंडितों पर आपकी 


वैदिक सार्वभौम विश्वनाथ उर्फ वव्वू जी कोटीभास्कर :-असाधाण 


१६० स्मृतिग्रन्थ 


Jono भालचन्द्र दीक्षित पानगाँवकर--दीक्षित जी जटान्ती दशग्रन्थी 
हुए, चारों gat के औत कर्म जानने वाले महापुरुष थे । आप वामनाचचार्ये के अन्तिम 
शिष्य थे । इनके सुपुत्र वे० मू० दत्तात्रय दीक्षित, पिता के नाम को चला रहे हैं।. - 

Fo Ho सीताराम दीक्षित पुरोहित--आप संपूर्णे दशग्रन्य अध्ययन किए 
हुए श्रोत स्माई कर्म में निपुण थे । इनके पिता अग्निहोत्रि भो थे। इनका आचरण 
ऋषि जैसा था। आप लागी शांत वृत्ति के महापुरुष थे | एक बार यज्ञ में 
आपने आश्विनशस्त्र से काशी के सभी RA को प्रभावित कर feat | सभी ने 
उनका सम्मान किया | इनका वंश-क्रम चळ रहा दै | 

` चे० म० गजानन भट पाटनकर-घनपाठ के साथ-साथ आप उच्चकोटि के 
यानी एबं तपस्वी थे। आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएँ हुई el पत्नी 
के दिवंगत होने पर आपने तीसरी वार संपूर्ण सामग्री सहित गृह दान किया था | 
अन्त सें आप शुष्क भिक्षा माँगकर जीबन निवाह करते थे | गन्धबती का बगीचा 
एवं मकान में आप वार्षिक भंडारा भी करते थे । 


दुगीचाट पर प्रतिष्ठित श्री गणेश की विशाल मूर्ति आपने बालाजी घाट से 
हाई हुई थी | सम्भवतः यह घटना परमहंस श्री तेलक्षस्वामी हारा स्वमठ में slew 
प्रतिष्ठित करने के समय की दै । वे८ qo काशीनाथ भट्ट हर्डीकर ने आप से “बन! 
की मार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। _ 


प्रस्तुत लेख के अन्त में Fo मू० रटाटे wet समिति! के संयोजक 
महोदय को सैं कथमपि भूल नहीं सकता जिन्होंने अपने 'काशी का सांस्कृतिक इतिहास. ' 
के लिये किये संकलन में से हमें यह सम्पूर्ण वेदिकइतिहास दिया है। इसके 
साथ ही मैं उन महर्षिकल्प वेदिकों का पुण्यस्मरण करता हुआ वर्तेमान वेदिका के 
योग्य योग-क्षेम पूर्वक दीघोयुष्य की कामना भगवान्‌ विश्वनाथ एवं माता अन्नपूणों से 
करता हूँ । इति शम्‌ | । 


>-+--++३०-<*--- 
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